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क्रूषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़्ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से भर दिया | जो वेद उस काल मे विचारो से भ्री भुत्रा दिए गए थे | क्रूषि 
दयानंद ने उन हृदयो को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | क्रषि के अपने अल्प कार्य काल मे समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | क्रषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लॉट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैद्विक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित ब्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्‍त के समान स्थापित करना है | यह कार्य क्षि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यो में सम्त्रित हे साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस्त 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्द तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढे और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढे और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हे प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियो से स्वयं भी बर्चे और अन्यो की आ सहयता करर | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गोरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया हे वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गो सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढे और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनो, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेल्रे पूरा करने का सामर्थ्य नही रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड्डे विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बडी 
सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | सस्था द्वारा चत्नाई जा रही वेबसाइट ॥॥.१४०॥भा०/४१.॥ और ॥॥॥,/९५0॥.॥॥ पर आप सस्था द्वारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
ल्रेख पड सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ए1९0॥1(0811*.00श1 
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राजपाल, प्रबन्धकत्ती“- 
आय्ये पुस्तकालय, लाहोर । 
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पे० छुज्जूराम के प्रप्र्ध से 
भारद्वाज प्रिण्टिक् प्रेस, लाहोर मे छुपा । 
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भूमिका । 


१-सच्चा ख्थायी बीमा । 


ग्राम वायुरनिलममरतमथेदं भसा- 
न्त४ शरीरम्‌ । ग्रारेम्‌ क्रतोसर क्रिवे- 
सर कृतएस्मर ॥ यजु०ग्र०४०)म०१६॥ : 
प्राण जीवन की कला हे । इसके चलने । 
स शरीर चलता हे, इसके रुकनेस! 
शरीर रुक जाता है । परमात्मा ने प्राणा! 
की गति मे कुछु ऐसा अनुपात रक्‍खा हे, 
४ कि एक श्वास प्रश्वास की मात्रा बिगड़ी 
1 नहीं, और यह अदभुत यन्त्र विकत हुआ ! 
ी नही । इसी गति के बिगाड़ू का फल रोग 
आर इसी का फल अन्त को मृत्युहै। 
| जब यहृ बोलता चालता पार्थिव पुतला 
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शु 
'अचानक मान साध बठा, अथात्‌ जीव 
(न शरोर स प्रस्थान किया, ता इसे ज्वाला 
| की भट चढ़ाऐग । उसका सारा साोन्दय्ये : 
४ तथा बल भस्म को मुठ्ठी होगा। फिरता 
प्राण-वायु वायु-तस्व में जा मिलगा । मृत 
प शरीर म भी वायु का प्रवाह ता हागा, « 
परन्तु प्राण रूप मे नहीं । तब उस शरीर 
उ स जीव का क्‍या सम्बन्ध ? 
१ & उस समय जीवकी अवस्था उस धनाढ्य 
| की सी होगी, जिसन सारी आयु संसार < 
मे घूम २ कर वभव इकट्टा किया, एडी | 
! चाटी का बल लगाकर पूजी कमाई, सारे 
४ घर को धनधान्य स भर दिया, अकस्मात्‌ । 
४ एक दिन लकड़ी के ढर म॑ चिनगारी 
सुलगती रहने स भवन मे अग लग गई । 


* ओर ०- हरे 


अश. 


ईश्वर ने इतनी ही रुपा की कि कार्येवश 
ग्रह-स्कंमी कुट॒म्ब सहित घर से बाहर 
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. भूमिका । -] | 

था। लो! उन कपडा को स्राग लग रही ६ 
है जो देश बिदेश के कारखाना से आण 
थे, कुसियां और मेज ज्वाला के मुख मँ 
हे । जिन दीवारा को सफेदी बिगडुने । 
के भयस माघ केर्शात म आग न जलाते 
४ थे, आज इंधन ने उन पर काला रोगन 
! कर दिया । पुस्तकांकाना नामही न 
! रहा । उनके पत्र तथा अक्षर सब न मास 
का चोला स्वीकार कियाहे । 


“*काडीच “० क्रेके 


कड ! कडु !! कडू !!! शहतीर तथा ! 
कड्यां गिर रही हें । जो सामग्री जलने 
की न थी, बह उनके दबाव स टट गई । : 
१ अव ता न बतेन रहे, न भूषण, न कोई ; 
४ 'भ्रोर नित्यनिवाह की सामग्री । लाख | 
४ का घर राख हुयया जाताहेै। पानी का 
पज़न भ्राता हे और गगन-चुम्बी ज्वा 
, लाओ को बुभाता है । पर जो पदा्थे नष्ट 
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£ हुप, उन को फिर से कोन लोटा लायगा । | 


! नगर का एक प्रसिद्ध धनाढ्य पिस 
गया । आ्रासा ! हम भी आर्थिक सहा- ! 
यता न सही, मोखिक सहानुभूति तो! 
१ प्रगट कर दें। हम मुख का कुछ शाका | 
१ वृत सा बनालते हें कि सहानुभूति हार्दिक ! 
प्रतीत हो । पर सठ जी के मुख की कला ! 
१ बसा ही प्रफुल्लित हे, जेसी आग की ! 
१ आपात्त से पूव थी । कहते हेः-“य कोई , 
४ मेरा बड़ा गादाम न था । मरा धन किसी 
विशेष स्थान मे अथवा सामशत्री के रूपमे ! 
स्थित नही, किन्तु सारा व्यवसाया मे! 
लगा हे । कम्पनियो मे हिस्से हें, अपने 

१ कार्य्यालय हें, जिनसे स्थायी आ्राय आती 
| हे । जो भवन जल गया, इसका भी बीमा 
र 


शाप“ 


माकेट ०--१--००--.-अरट-.> 


करा दिया था। सो चिट्टी भेजी हे, रुयया 
1 भ्राजायेगा, फिर नया भवन बनवा लंगे ।” 
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ह भामिका । शर 
शं 


कह्रेक -” गज़ेब-- 


शरीर-रूपी भवन को भस्म हाते देखन 
१ वाल जीव ! क्या तेरे मन की भी यही! 
1! अवस्था है, जा उक्क सठ की थी? क्या रभ 
; तरी शारीरिक सम्पात्त भी व्यवसाय- ! 
गत है? क्‍या इसले तुक स्थायी य्राय हे? 
१ अर्थात्‌ तरी शारीरिक शक्तियो का प्रयाग र 
1 ऐसा हे, जिस स आत्मिक बल सदेव! 
बढ ? तून अपन भवन का बीमा कराया ! 
या नहीं ? क्या इस शरीर के छूटने पर! 
इसस अच्छा शर्रार मिलगा? या मरे 
४ पीछे तू मुक्रिथाम को प्राप्त हो जाएगा? 


क 


१ यदि छब तक यह यल नहीं किया तो | 
आरा! अद करें । भ 
२-आत्मिक बही की पड़ताल! ! 

त _ किसी प्रकार कौ भो उन्नति करनेसे ६ 
पूव आवश्यक हे कि अपनी वतेमान 

| अवस्था का पूरा ज्ञान प्रात किया जाप । 
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४ ८८ सन्ध्या-रहस्य। 
| व्यापारी दुसरे दिन की विक्री उसी समय 


' करता ह, जब पहले दिन की विध मिला 

चुके । अथोत्‌ आ्राय व्यय को तुलना करके 
| दख ले कि कितना वचा हे ? जिसको 
४ अपनी पूजी का पता नही, वह उसको 
४ वृद्धि के उपाय क्‍्यांकर करेगा? 


प्रिय मुमुक्षा! तू पहिले अपनी ख्ात्मिक 
अवस्था पर दृष्टि डाल । वद कहता है -- 
१ छंतरस्मर' अथोत्‌ अपन किये का याद 
१ कर । क्या कहीं शिथिलता हे ? चटियां ! 
हे ? आ्लस्य उनकी निवृत्ति में बाघक ! 
; हे? समाज का भय उठन नहीं देता ? ! 
लज्ञा के कारण निबल हे? ल! इसका ; 
) भी एक अचूक उपाय है । “क्लिवे स्मर' ! 
१ '्रथोत बल के लिए स्मरण कर । किल! 
का ? “आ स्मर" अथात उस पवित्र, 
। पतितपावन, बलके पुंज, सवेशक्रि के | 


अजान क्खि बड जविआमकॉनककयिंखवसयकषख 


काक 2० कै. टेक 22 तेते ळक 2७ टर 22 हेर “ात्रीक 2» षे ह. क ह. 


१|॥१()॥1 |-८॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


र. > ७ ळण खळे ७ हक कौल ७. ७» फे काटोल काळी, आटो आ्ोेी क कि कळो क रू. त्री 


! भामिका ७ 


--» ऱ्न् -््क 


ह... द कॅ 

१ आधार, धम्मेखरूप, तज के स्थात प्रभु ? 
१ परमात्मा का । बस यही तीन काय्यहे, 
जो तुभे प्रांतिदिन करन हें । (१) अपन ! 
आचरण पर ध्यान देना, (२) उसमे ! 
आई त्राटियो को विखार-गोचर रखना, ; 
४) सब बला के भरडार सर्व प 

भै 


टच 


शक्किमान का स्मरण करना | 

लोगोने मृत्यु को भयानक समभा है। 
। वास्तव ५ मृत्युएक परिवर्तन हे | मरते : 
£ हुप प० गुरुदत्त स लागा ने पूळा- आ्राप ! 
१ प्रसन्न क्यो हें ?' कहा--“इस देह मे 
) दयानन्द न हा सके थे, इसले उत्तम देह 
पाऐंग तो दयानन्द बनेगे'। जो परिवतेन , 
उन्नति का द्वार हो, उसका स्वागत खुले | 
दिल स किया जाता हे । जिस से पतन 
कौ सम्भावना हो, उस से डरते हे । 
म्त्यु शत्र हे तो उसे जीत । घबरानेसे | 
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| सन्ध्या-रहस्य । | 
औरभीरुहोगा।  ढ। || १ 
शक्तिमान के स्मरण से शक्ति) ! 
४ &  शाद्डा हो सकती हे किपरमात्माक! 


स्मरण-मात्रस ही शक्कि क्योकर 'प्राएगी? ! 
यह॒ बात जितनी गूढ हे, उतनी 
'आानन्द-प्रद भी हे । वच्चा नज्ष-सिर गली 
£ मे खेलता हे । अपने विचारानुसार जिस ! 
| बालक को अपने स अच्छा समभता हे, ! 
| उस का अनुकरण करने लगता है । वह 
| लालरंग का कुरतापहिने हे, तो इसे भी 


लालरंग का कुरता चाहिए । बड़ा हुश्रा, 
पाठशाला गया । अपन सह-पाठियो मेसे ) 
किसी को आदश विद्याथी जानकर उस १ 
का अनुकरण करता हे । छोटी श्रेणियो 
के लिए बड़ी श्राणेया के विद्यार्थी ग्राचार 
व्यवहार मै नेता हें । बडो के लिए उन | 
१ का ग्रध्यापक । यही अवस्था मनुष्य के , 


६-० 7000600060” ही हीट 7 १ “ह 0० 
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डा ती हकती सा नदी जी 
प भूमिका य 
१ सम्पूर्ण जीवन में बनी रहती हे । कहते ! 
! हे, मरते समय भो जैसे संकल्प होते हे ! 
वैसी ही योनि आगे मिलती हे । कथन ! 
: का सार यह कि मनुष्य विना मानसिक , 
१ आदश के नहीं रह सक्का । कोन कह? 
१ सक्का हे कि इस खयाली नता्यो के! 
नित्यप्राति चिन्तन स बालक तथा मनुष्य ! 
की आत्मा को क्‍्या*लाभ अथवा हानि 
पहुंची? यह लोकोक्नि भ्रक्षरशःसत्य हेः-: 
2७६ ॥६ा] (1111110011) 50 10० ०- 
८णाल]. अर्थात्‌ जैसा मनुष्य सोचता 


> 
वेसा वह बन जाता हे । 


गर्भिणी माता क हृदय मे जो संकल्प 
विकल्प उठते रहते हे, वही गर्भ-स्थित 
१ बब्चे के मानसिक जीवन का आधार २ 
बनते हें । यादि मनन-शक्ति इतनी प्रभाव- ! 

, शालिनी हे, तो उस परमेश्वर के गुणा 
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तडा क काला काका ताचा हाता वतत ततततकदहात हत लचा ता 
१० सन्ध्या-रहस्य 

के स्मरण का लाभ जिसे नित्य, शुद्ध, 
| बुद्ध, सर्वशक्तिमान इत्यादि विशेषणो 
|सियुक्त कहा हे, क्‍या २ चमत्कार न 
१ दिखाएगा? पडीसन* को माता पडीसन ) 
__ १ पाताल देश (एंमेरिका) का प्रसिद्ध वैज्ञानिक आवि- शं 
ष्कत्ती समू १८४७ इ ० मे उत्पन्न हुश्रा । किसी रलव १ 
मे समाचार-पत्र बांटा करता था । एक छापा मिलने 
पर वर्ह। अ्रपना पत्र निकाल दिया । इस के पाळे शे 


काण 1. 


8 0010312 ३ ८ल्टातूणा उरेलू९वॉाटा श 
सवय चलने वाली तार की घण्टी, (वाला 
''€212])11016€ कबेन का दूर श्रावक यन्त्र 112८ र 
(८ मिा€-11 वैद्यत श्रारनय शस्त्र, 10.12८- 
(1८. रवा] णत» ( विद्युत की. रेल गाड़ी ), 
७॥ञा०श१७७ ( ध्वनि-लेखक ) 1)1010116- | 
(6 ( शब्द मापक ), ॥२त]5लञा ५९७ला1 0 $ 
र ॥टाप2्ट ( एडिसन की प्रकाशन विधि ) इत्यादि शं 
यन्त्र तथा कलापं बनाई । 
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४ को पेट मे रखती हुई निरन्तर वैज्ञानिक ं 
१ यन्त्रो का ध्यान करती रही, तो ण्डीसन 
। संसार भर का बड़ा विज्ञान वेत्ता हुद्या, | 
: और मझृलादि नक्षओं से विद्युत्‌ द्वारा ! 
। वात्तोलाप का सम्बन्ध स्थिर करने लगा । ! 
४ एवं उपासक भी अपने हृदय-गभे मे सवे- ! 
शक्किमान्‌ का ध्यान धारण करे तो अव- | 
शं 


०€-->. --€६--< 


श्य उस का आत्मा भ्रपूवे-शक्रि को प्राप्त 
हो. । बलवान का स्मरण करना वास्तव 
म॑ बल के लिये अपनी आत्मा के किवाड 
खोलना है । र 
तो फिर श्रा ! उन्नाते के पिपासो ! ] 
1 एक तो अपने नित्यकृत्यांकी पडुताल किया 
| कर। दूसरे उस दुःखा के मोचनहार मुक्त! 
£ स्वभाव को सदैव दष्टिगोचर रख, जिस १ 
१ का स्मरण सवंतःकल्याण-प्रद हे ।उस मिट्ठे | 
के पौदे की भांति, जो नारज्ञी के साथ 
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१२ सन्ध्या-रहस्य 


२ *--> कहा श्र ज्र 


! जोड़ा जाकर स्वयं नारड्ञी का वृक्त बन 
४ जाता ह; ओर “ सद्भतर "के नाम स ! 
१ स्पष्टतया जताता हे, कि मे उत्तम सह 
[से तर ग्या ह, तू भी उस ग्रियतम को | 
| अपनी दृष्टि का तारा बना श्रौर उसको 
) ज्योति मे ज्यातिमेय बन जा । फिर दख 
£ अन्धकार निकट भी फटकता हे? हां, 
| हां उस निस्संग के उत्तम संग से तर | 


(७ "तेंदू. (क 


१ 


कयय्यमीडड ०. “ल आददळनकदळळळ 


४-दीनिक नह्मचर्य्ये तथा । 
देनिक संन्यास ।  : 


क्या तू इस भ्रम मे पड्‌ गया कि तुके £ 
» घर बार त्याग, बन मे कुटिया बनाकर ! 
* रहन का उपदेश हुआ? भाल भाले! 
वृथा भयभीत मत हो! इश्वर ने भीतो 
तरे कुड॒म्ब को नहीं त्यागा, तू इस क्यो । 
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भामका २३ 


त्यागगा ?प्रकात क दबाव मे आन स 
जीव दबता हे, उस पग 'खधचिकार पान 
से उन्नत होता हे । तृसंसार स उच्चह। ! 
संसार को अपन पौोछे लगा । अपन ! 
सामथ्ये क काष का खाल ! खपने ऊपर ४ 
१ विश्वास कर, श्रोर सार संसार का? 
१ नमस्कार ले! एकान्तवास का तुझ इस 
। लिए उपदेश नहीं दते, कि तू जड पदार्था ! 
, तथा उनम लित्त जीवा स डर कर [छप : 
४ जाप । जड़ मे इतनी सामथ्ये कहां कि ४ 
१ शुद्ध चतन पर प्रभुत्व रखे? ओर जो! 
! चेतन जड प्रकाते के हथकण्डो मे! 
, आचुके हे, वह जडा स भी गप गुजरे 

» जडतम हे । तुझ तो एकान्त-प्रहण की । 
१ सम्माते इसालिए दते हे कि तू अपन १ 
४ बल को इकट्टा करले । पहिलवान कुश्ती ! 
! म॑ आने से पूव लडूर लज्कांद कस लता प 
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१४ सन्ध्या-रहस्य 

हे । योद्धा अस्त्र बांधकर रणन्त्तत्र मे! 
उतरता हे । तू भी स्वशस्त्रो से सुसज्ञित 

हो । ज्यो २ दिन चढृगा, त्यो २ संसार ! 
का रण-क्षत्र तपता जायगा, ओर तुक प 
१ उत्साह-पूर्वक संग्राम में भाग लना होगा । ! 
* तू प्रातः समय ही अपने बल का एकाग्र- 
' मन दारा संग्रह कर । चढती कला सब | 


श्‌ 


>“ 


कू क क क हर 
! संसार का भला ! संसार भर के धामक 


, तथा सामाजिक नेता संसार से पृथक, 
४ न हुए, इसी मे विचरे, परन्तु कुछ समय ! 
१ के लिफ उन्हे तप करना आवश्यक था | १ 
1 महात्मा बुद्ध' के सम्वन्धी भ्रम वश यह! 
समभते रहे कि राजकुमार घर बारसे 
९-बौद्ध थम के प्रवतेक । ५५० इ ०पू० भ्रर्थात्‌ 
४९३ वि० पू० में इन का जन्म हुत्रा । शक्‍य जाति 
के राजकुमार थ । वेराग्यवश घर स निकले । वर्नो में 
फिरे । तपस्या कों । अ्रन्त का ध्यान भे लीन होकर 
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! रुष्ट होकर बनो मं भाग गए हें । वस्तुतः 
' बह उन्ही मोह-ग्रस्ता के मोक्ष की 'घुन 
म॑ “ बाघी-चूक्ष ' की एकान्तमयी छाया 
1 दूढ रहा था । मुहम्मदू* 'हरा' की 
! पहाड़ी मे 'मके ' स दूर न था । ' मक्का! 
उसके मन मं बसता था, 'मक्के' का 
आत्मिक मर्दीना (नगर) बनाने के लिए 
५ उसे आत्मसंयम करना आ्रावश्यक था 
४ कषेण जी मूल जी को भागन स रोकता 
हे कि कहीं बन बालक को मृत्यु न बने । 
उसे क्‍या पता था कि असत निजन 


“बार्ह्धि तत्व' को पाया आर बुद्ध हुए | घर वाला 
को बोद्ध किया । भ्रार देश मे बौद्ध थम फेलाया | 
२--मुदम्मदीमत के प्रवर्तक । इसलाम फैलान स 
पूवे “हरा? नाम पहाड़ी मॅ ध्यान-निमझ रंहे । इनका 
जन्म ५१४ वि० मे हुश्रा। आर ५८५ वि० मेंश्स 


४ देह को छळोडा । 


प िसगयरययवसितगडनखखखथकाब्बवख्िह बब ्ााग्ठब्ह क्व हो बस अशक्य अ 
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» स्थानों मे हे, जिसकी उपलान्थ से! 
! समस्त जगत्‌ को सृत्यु के भय से छुडाया र 
, जा सकता हे । दयानन्द अपनी आयु के । 

इतन वषे किसी व्याघ की गुफा मे छिपा ) 
१ न था । वह अपनी आत्मा म॑ स्थित उस ! 
४ अ्रन्तरीय ज्योति को वायु के भकोलां | 
१ से बचा रहा था, जिस स संसार मे! 
1 फिर वेद का दीपक प्रदीत्त होना था । 


*--१ई-« वी 


ऱ 
१॑ क्या यह  'आत्म-संयम केवल 
१ कआषियो तथा नेता के लिण नियत हे? 
| नहीं ! प्रत्येक मनुष्य संसार मै नेता है 
, जो नेतृत्व का नाश करता हे, वह अपनी ] 
५ दैवीशक्वियो ले अनभिज्ञ हे । आत्म- ! 
| हत्यार नेत्मात्म-गोरव को नहीं पहिचाना| ! 
अरे ! तुके ग्रधिकार हे, तू सब को पीछे 
लगा ! हां ! इश्बरीय नियमा को बदलने 
का प्रयक्ष मत कर । बदलेगा तो स्वयं 
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| _____ भूमिका ९७ ! 
बदला जायेगा । हमारे पूर्वजा की दृरदशी ! 
आंख प्रकृति के अथाह समुद्र में डबकी 
लगाती आर क्षण २मे शिक्षा के अमूल्य 
मोती बाहर लाती थीं । वेद मानुपीय जीवन 
को चार भागो मे विभक्क कर प्रत्येक १ 
: मनुष्य को आत्म-विकास का समान 
£ अवसर देता हे । त्रह्मचय्ये को अवस्था ! 
आत्म-संगमम की अवस्था हे । जिस ! 
अभिप्राय से क्यानन्द बनो मे फिरता र 
रहा, मुहम्मद पत की युफा मे युक्त १ 
* रहा, बुद्ध ने निरर्थक तपस्या के४ 
! पश्चात्‌ बोदधि वृत्त के नीचे बोद्धि- 
तत्व पाया, उसी अभिप्राय की सिद्धि 
प्रत्यक आय्ये को अपनी आयु के ी 
: पथम २५वर्षो मे करनी हे । फिर वह? 
| गृहस्थ मे आण ओर जगत्परीक्षा मे एक ! 
पूणतया सज्ित विद्यार्थी की भान्ति उ 
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श्ट सन्व्या-रहस्य ! 
* प्रविष्ट हो | शोक !मां बाप नतुक्ते बन का 
* विद्यार्थी न बनाया । क्या अव तुक ऐसा 
के लिए खाशा नही हे? हे ! अवश्य हे! ] 
, तू अपन प्रत्यक दिन के पूर्वेभाग को | 
ब्रह्मचय्ये के सरश बना । अथोत नगर 
स दूर हो किसी बनमें अथवा पवत पर 
चला जाया कर । यदि तू प्रतिदिन खाण 
' हुए बलको फिर अपनी आर बुलाता रहा, ] 
ता तेरे लिये फिर स बलयुक्क हो जाना 
४ कुछु कठिन बात नही । ग्रहस्थ के धंधो । 
४ मे दिन के मध्य का भाग व्यतीत कर । | 
१ सायेकाल होते ही फिर घर स परथळ्‌ हो 
जा, भर प्राकृतिक दश्याो की सर तथा | 
, उस महती शाक्क का स्मरण कर, जिस 
अपने अन्द्र रखता हुश्राभी तूउ्सके | 
संसर्ग से वाज्चित हे । यह ग्रहस्थमे ही | 
संन्यास अथवा वान-प्रस्थ हागा । भाई ! 
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ं भूमिका १६ 
1 क्या पता है, तू कितना काल जिये । 
१ तुक वनस्थ होने का अवसर मिले 
वा न, जीवन-लता के चार फल 'प्रथात्‌ 
! धमे, श्रथे, काम सोर मोक्ष तू इकडे ! 
ही लाभ कर |! एक ही झाशध्रम म॑ 1 
। चारो 'भ्राश्रमो का ग्रानन्द लूट 'ग्रोर 
१ सफल-मनारथ हो । १ 
।  ५-अपूर्व डायरी।)  ! 
!' आव तुक्ते ज्ञान हो गया कि तुक ! 
त किस सोर प्ररित करते रह !तुक्त पहिला 


गाजि-“ 


पाठ यह पढ़ाया कि अपने कत्या पर 
ध्यान दे । तुकते चिन्ता हई कि भूतल पर 
मेरे कतेव्य क्‍या हे! कूषियो नेईल की १ 
तालिका बनादी है, जा एक अपूर्व क्रम 

के खाथ सन्ध्या मन्त्र म समाविष्ट है । | 


सवितृ-मन्त्र क साथ ' सविता देव 
आम ' का श्राश्रय ले, जो तेरी उत्भाति 
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| २० सैन्ध्या-रहस्य। 


“>> “पाट “ पा: 7-*--- 


का अ्रचूक उपाय हे आर ' शक्षादवी 
! इत्यादि मन्त्र द्वारा चित्त को सब प्रकार 
के विकारो स रिक्क कर । इन्द्रिय-स्पशे 
1 स! शरीर की वृद्धि ,सम्बन्धी, मार्जन 
5 मन्चो से मन .तथा इन्द्रिया की शुद्धि 
| सरम्बन्धी कतेव्य जान । प्राणायाम तुक 
शारीरिक बल तथा मानसिक नेरोग्य ! 
| देगा । अघमषरण स पाप का नाश कर 
आर मनसापरिक्रमा से ग्रृहस्थ तथा र 
॥ समाज, नहां ! नहों ! ! सारे संसार को १ 
१ प्रेमपात्र जानकर निर्वेर तथा देषशून्य £ 
! होजा । रागे उपस्थान हे,अर्थांत्‌ परमात्मा ! 
के निकट वेठना | यदि भावना सामथ्ये- ! 
युक्त है, ओर दिव्य-चक्षु खोल सकता 
है, तो उंस 'अदर्शीनीय का दशेन कर 
कृतळुत्य हो । कैसी अपूव सीढ़ी है? 


शरीर से मन, मन स आत्मा, आत्मा से 
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४ ॥ 
भूमिका । टर 1 


परमात्मा तक पहुंचा दिया । झर तुझे ! 
चाहिए ही क्या ? संसार भर की प्रार्थ- 
नाणं पढ । 'आ्रोर कहीं यह बात नहा । 
मरे प्रिय ! जीवन के सव शक्लो मे 
अपना कतेव्य समक चुका । परमात्मा ! 
को साक्षी मान इन कतेव्यो का चिन्तन ! 


1 


| 

1 किया । यह दुसरे शब्दा मे तरे वत हे । 
! दिन भर इनका पालन कीजिया | परमा- ६ 
*त्मासेठड्टान करना । उसका बॉच म! 
| लाकर उपद्दास करने का प्रय्न मतकर ।! 
बंडे स बड न्यायाधीश के समक्ष तूने 
'पपना प्रतिज्षा-पत्र [सन्ध्या मे आये वत] | 
| रजिस्टरी कराया | उस को तोडगा ता १ 
शतीव दरड का भागी होगा । उपासको 
की भाषामे प्राथना ओर प्रतिज्ञा पय्योय | 
वाची हे । तूने शुद्ध हृदय स प्रण किया । ; 
जगज्जननी ने तुभ्ते श्राशीबोद दिया । ] 


मई. पदम पकडत. पडका माडा का प आ त, ययास 
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शं शिवा जी कौ माता की आशीप निर्थक भे 
१ नहीं हुईे । राजपूत जननियां अपने ! 
, आ्राशीरवादि का फल अपन वीर बद्चा के! 
बलिदान श्रथवा विकट बीरता क रूप 9 
भे देख कृतकृत्य हुई । जापानियो ने अपने | 
दूध पिलाने वालियो क शुभ शब्दो का?! 
! मान रूसियो को विनष्ट करके रक्‍खा । 1 
तुम जगजननी के आशीर्वाद का क्‍या! 
सत्कार करते हो? तुम्हारा दिन का; 
व्यवहार दर्शायेगा  प्रातः:काल की सन्ध्या 


“णठेच-“ 


१४७७ वि०र्मे हुत्रा। नीति आ्रोर धीरता मे आ्रद्वितीय 
४ था । जागीरदार के लडके से राजा हु्रा । मृतप्राय 
१ आर्य्ये जाति मे फिर स प्राण डाले । क्षत्रियो के रुधिर 
' को गरमाया भ्रोर छोने हुए राज्य को श्रात्मसात 
र किया । राज्य-विधि चातुये-पूरे थी । 'आ्रोरंगजेव तक 
ने इस वीर का लोहा माना । 
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१ 
त १ मराठा राज्य का संस्थापक । इसका जन्म 
१] 
रव 


ऱ्ह. 
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भामेका । २३ ी 


१ तुम्हारा ब्रह्मचय्ये हे, उस म॑ यह प्रति- 


| ज्ञषाप करना । सायंकाल की सन्ध्या 
! 


4. है च्ड इ रश शः रू 
सन्यास ह, उस म इन भमातक्षायञा का. 


: आलोचना करना कि पूरी हुई या नहीं? र 
: उक्क दोनो आश्रम “आरोशेम” मे विचरने 
"के हें। आर संन्ध्या का श्रभिप्राय भी 
यही हें । जभी तो ग्रृहस्थ में ब्रह्मचय्ये 


आ्रोर संन्यास का खाद चखाया । 


प 
| मन्दिरो के पुजारियो का जनता के 
| हृद्यो पर क्या प्रभाव हे । विचार-शील 
| उन्हे दुराचारी समभते हें । कारण यह 
कि उन का समय तो प्रायः इशवर-स्म. 
| रण मे जाता है, फिर भी वह 'ग्राचरण 
में नीच रहते हें ! भाई ! वह केवल! 
जिह्या से राम नाम रटते हें । मन पर उसका ! 
लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पडता । उनकी- 
' जिद्दा ग्रामोफोन को तरह चलती रहती 
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१ है, परन्तु मन मे कुविचार ही डेरा 
१ डाले रहते हें । जप और हे, जीवन ओर 
तुम सन्ध्या का सम्बन्धय जीवन से न 
तोडूना । ्राचारव्यबहार मे सदा स 
$ न्ध्यामन्त्रा की कलक विद्यमान रहे । 
1 यह क्‍या कि विध तो मिलासळो, पर व्या 
१ पार न करो । 
जिन प्राथेनायो मे जीव अपने 'आ्राप 
४ को पतित तथा पापी कहे आर परमा 
४ त्मा को पतित-पावन, आर नित्य प्रति 
पक ही स शब्दो मे 'गिडागेडा कर कहा 
करे, 'हे भगवन्‌! तू सुक्त उठा ' पर 
स्वयम्‌ उठने म॑ यत्न न करे, वह प्राथनापं 
निरथक हें । यदिआजभी मैेउतना ही 
पापी हृ जितना कल था, तो इश्वर ने! 
मेरी प्राथना नही सुनी । और मेरा यह! 
भ्रम कि बह पतितोद्धारक हे, निमूल । 
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प 
सा हे । रोज़ फऐेखे शब्द दुहराने स उपा । 
खक आयोर उपास्य में एक स्थायी सम्व- 
न्ध स्थिर हो जाता हे | उपासक सदेव र 
पापी रहेगा आर परमात्मा को भावी प 
: उद्धारक समक मोद मनाएगा । वह; 
' समय कभी न खआणगा, जब वह भावी 
: उद्धारकता वर्तमान उद्धारकर्ता बन ।! 

यद्द इशवग् पर लांडन हे । सन्व्या ऐसी र 
आत्म-घातक प्राथनाओ स रहित दे 1! 
| पाप का स्मरण पश्‍चात्ताप के लिये कर । १ 
' अपने आप को याही पापी कहना पुण्य ! 
नद्दी। तू जो प्राथेनाऐं सन्ध्या द्वारा 
अथवा अन्य शब्दो म॑ किया करता है 
: उन्हे साथक जान ओर साथेक बना ।३ 
१ आर प्रतिदिन पूव को अपेक्षा कुछ उन्न- १ 
ति करता जा । तभी तू उन विचारा 
। शर चेप्टाओो से बचेगा, जिन से प्रसिद्ध 


क्केक-० हराळ. तेथे 0९ ष 0० बे 0० हक”०7केके 2%7य्ररय 2” हह ०० हले 0 मे ट-प्रवे- 
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२६ सन्ध्या-रहस्य । 

४ महन्तो का नाम कलेकित हे । फ्रेक्तिन 
ने त्रपन जीवन को डायरी स सुधारा 
था । उस की डायरी से तेरी सन्ध्या 

र घग्रत्यन्त श्र्ष्ठ दै | 


हिमकबकासंु,णाास्््ख्बय मि 


: 
। ६.जी नही मानता ? 


“ठक कटला - 
पिडले शीषेकां मे हम ने उपासना को 
य्यावश्यकता पर बल दिया था । हम 
! कल्पना करते हें कि अव पाठक प्रातः 
सायं ईश्‍वर के सर्माप बेठने, अ्रपन 'आच- 
रण पर ध्यान रखने, तथा अपनी उटियो 
को मिटान के लिये बल को याचना कर 
न पर कटि-बद्ध हे । हम न ऊपर बताया 
कि इन सब मनोरथा की सिद्धि सम्यक्तया र 
सन्ध्या सं ही हो सकती हे । इल धर 
| उपासक को कुछ शंकाणं हें । लो! हम उन | 


क 
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५ को भी निवारण कर दे । मुमुक्ष के प्रश्न 
जिज्ञासुय्या के स प्रश्न हें । वह यह नहीं 
कि थोड़ा सा संशय हाने पर धम्मे की! 
: मर्य्यांदा छोड दे । यदि डसकी वातो का! 
उत्तर श्राज न भी दे, तो भी वह सन्ध्या र 
करता रहगा, 'ग्रार उस अवसर कीघेये 
: से प्रतीक्षा करेगा, जव उस के मन से ! 
| कटक निकाल दिया जाय ताकि जिस 


७"ाल्रोव “7डॉई-* 


ह... 


शान्ति की उपलब्ध के लिये उस ने 
१ आसन लगाया है, उसे वह पूणेतया प्राप्त 
£ हो । यही सम्मति हम प्रत्येक आय्ये 
भाई को देंगे, कि बह थोडा सा सन्देह 
। हाने पर नेत्यिक कर्म को छोड़े नही । 
, सम्भव हे, उन्ही की बुद्धिरम भ्रम हो । 


व अन्बक्गम्ययसणणी 


“मोक -ोबा-* 


३३.३. अ.क अ 
ह. तह शब. अअ्िथदया किर 
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२८ सन्ध्या-रहस्य प 

पहला संशय।  ! 
० ी शं 
५ सन्ध्या संस्कृत मे क्या करूं ) 
उस के अथ नही. आत । आय-भापा 
' प्रपनी जातीय तथाराष्ट्रभाषा ह । मे? 


' उसी म॑ प्रभु से बात करूंगा । ठीक ! । 
: उपासना-मरडल के पक्षी ! तू पार्थिव 
भाषा के ग्राकाश स ऊंचा उडु॒ । ' 
] अजात के आग जाति का बखडा न 
डाल । इस ममता को छाड॒। तू इश्वर य 
को वाणी मे इश्वर स वार्तालाप कर । 
जगजननी को गोद मं बेठ कर तू' व्ह, 1 
था सुना, जो तुके खप्टिकी आदि म, 
* सिखाई गई । वेदा की भाषा किसी जाति 1 
| अथवा देश विशेष की भाषा नहीं । यदि र 
हे तो मनुष्यमातज्र को । नही तो किसी ! 
| की नहीं। संसार की तो सुत्त २ भाषा 


कनक आळी 


१ 


्ी का. .. ८. ८... शिल... ..... कि, ३. 
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क अशासवव्ास्कयावसखकसिव््हसिडाड्याख्िकिथिशाप्ययाा 


भामका २६ , 


भी तू परिचय पाने का यत्न करता! 
आर पुरानी तथा मई पुस्तका. शि 
लाया लिपिया, तथा स्मारका की खाज 
पुराने मनुष्योी के मनाःविकास का; 
पता लगाता हे, खोर उस सकल वारणा, 
के सोत, ज्ञान क भरडार, वेद की ओर » 
जाता ही नहा, जिस मे जातिय के 
साभे पूवेज परमेश्वर ने अपना उन 
विचार प्रगट किया । वेद क अथ सर 
हे। य्रादेम क्रॉपि बिना कुछ सरजा 
इस मन्त्रा का अभिप्राय जान सके । तु 
(इन भे बहुत परिश्रम न होगा । 
(२) सन्ताप नहीं हुता? जो मन 
है, कह ! निः'शक्क होकर कह ! जी नर्ह॑ 
मानता । स्राज भी यही सन्ध्या ! ब 
होकर भी यही सन्व्या ! बालक क॑ 
। भी यही सन्ध्या, वृद्ध को भी यही, पापी 
| को भी यही, पुण्यात्मा क भीयही १ न 
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५ आयु का भद, न मनो-विकास काभद ? 
६ प्राणा स अधिक प्रिय ! मानस विद्या 
के पू्णवत्ता यहां सांसारिक मनो-विद्या 
( 059०0००९५० ) लागू नहीं । यह माग 
: कुछु विचित्र है । जब तू इस मे प्रविष्ट 
हुआ आर कुछ उन्नाति को तोसब रहस्य 
| तुक पर खुल जायेंगे यहां जो 'अ' है! 
वही « हे। जो वच्चे के खल क खिलोने दे, ! 
वही युवक के उत्साह एव पुरषाथ की । 
| सामत्री हे । जवान का प्रवात्त माग वही ; 
' वुडूढे का निवृत्ति मागे वही । योगी के 
योग का साधन वही, रोगी के रांग का 
निवारण वही । पापी पाप का नाश करे 
धरमत्मा धस्मे का प्रकाश पाण । यह 
मन्त्र केवल सिद्धान्त हे । प्रयोग अवस्था 
के अनुसार होगा । 
हम ने लाख यत्त किया, इन मन्त्रा 
का अनुवाद आय्य भाषा, उर्दू तथा इंग- 
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५ लिश मै कर दे, परन्तु सफलता न हुई! 
पर न हुई । कारण बह कि सव भाषा- ! 
| झो मे किसी एक मनुप्य के किसी एक न 
कण के विचार एक स शब्दा मे यया) 
: सकते हे । सब क लिये एक बात वन, 
जानी सम्मव नही । वेद का चमत्कार * 
| निराला हे । यह वह दर्पण है, जिस मे! 
प्रत्यक मुख अपना प्रतिबिम्ब देख | 
| सकता हे । तू भी इस उज्वल > 
अपनी उज्ववल आळुति देख ! 7 
' 'अवस्थापं भिन्न सही, पर आदर्श ! 
एक है ! वेद के मन्त्र प्रत्यक के लिये | 
फक सा सक्ठेत करते हें । जिसने समभा, 9 
| तर गया । न जाना, रह गया । चअन्य ४ 
! मतो पर जिद्दा न खुलवाळ्यो । सब! 
अपने २ समय की कलक रखते हे 
। और वेद की कलक सव समयोंमेहे। | 
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सब पर सपने २ दश की मोहर हे; १ 
ओर वद की मोहर सव देशा परहै । 
सव अपने २ प्रवतक की परछाईइ ! 
लिण हे । वेद बिना परछाइ वाले की; 
परछाई हे । वालक दुर के दृश्य का! 
न देखे, उसे पता न सही किउ्स की! 
१ याचा का अन्त कहां होगा । पर क्‍या ; 
शं 


रति“ -न-“०-१९-००-१६- कका, 


उसे सडक भी बह न दिखाणं, जिस पर 
१ उस से वडे उसके अय्रगामी ठे । ह 
४१ भाई ! कह देया । ब्रह्मयज्ञ का! 
१ उद्देश्य हृदय'क्षेत्र का फेलाना है । तू ! 
क्यों उसे संकुचित करता हे । शूद्र र 
हे ? "य़ा । तुके ब्राह्मण क साथ बिठाऊं । १ 
बेश्य हे ? क्षत्रियो की पक्ि मे बेठ । शं 
बुडूढे को लज्ञा है, में वालक के पीऊे ! 
बिठाया जाऊंगा । पपेता का चिन्ता ! 
मुझ़ स पुत्र उच्चस्थान प्राप्त करेगा । 
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>. आ. ना ने आळ 


१ पुरुष भयभीत हे, कहीं स्त्रियां ही हम १ 
१ से ग्रधिक श्रधिकारन ल । सांसारिक ! 
! लोग सांसारिक श्टखलाआओ मे जकडे 
र खड हे ! कभी सुक्त हण नहीं, मुक्ति 
४ चाहते नहा । समस्त भदा के नाशक 
४१ अ्रसमानां मे समान, सववे-व्यापक पर 
४ मात्मा के दरबार मे ऊंच नीच केसी ? 
बालभानु की सुन्द्रता मे नहार हुई! 
(केरणं किस 'ज्रांख को प्रकाश के साथ । 
'ग्रानन्द नही देती ? तारा भरे सआ्राकाश ) 


ह%) ४0) 


क टिमाटेमाता ज्याते न पुरुष स पदा १ 
करत 


नष केश ओाळेधेश फेक 7०ेय €७-ळेपा 


] है, न स्त्री से। वपो तु के पपीहे ! 
की खर न शुद्र के कान मे सिक्का पिघल- ! 
वाती है म ब्राह्मण के। यह और बात है 

१ कि द्रष्टा की दाष्टि तथा श्रोता कौ श्राते र 
1 उसके अनुभव मे भेद करदे । पर दश्य 


» तथा थत तो एक रहेगा ही । न 
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शरद काना क का कया कया का कता व आ 
! ३४ सन्ध्या-रहस्य 
पेस ही सन्ध्या के मन्ञ एक, उपा- १ 
: सका की अवस्था भिन्न २ । अपन २ बोध! 
के अनुसार चिन्तन करे आर लाभ 
! उठावे । स्वच्छ जलवायु रोगी के रोग को ) 
, मिटाता हे तो खस्थके स्वास्थ्य का; 
५ बढ़ाता है । फिर सन्ध्या में पापी और १ 
£ पुण्यात्मा का भद कया ? 
| परमात्मा के अ्रसूत पुत्रो ! सदेव ! 
बाह्य भेदोकी गोदडियांम गुप्त रहने वालो! 
'प्रपन खरूप को पहचानो । उज्वल सय्ये : 
को कालिमामय न करो । बाह्य श्रोढूनो १ 
को उतारो । नकूु धडगा जीव लाडेश्वरी ! 
माता की गोद मे लाड करने चला हे ॥ 
शद्र भाई ! तू भी ब्राह्मण के भ्रमत! 
! पिता का श्रसूत पुत्र हे । देवि ! हमारी 
उपास्य देवी ही हे । सत्तरे बहत्तर ! पर- | 
मात्मा की 'आयु का पार ही नहीं । वह: 
» अतिवृद्ध है। बालक ! तू नवजात है तो? 
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ह 
परमात्मा को शक्किभी नित्य नई हे । फिर : 
१ क्या ? आ्राजाओो ! एक बार तो भेद-रहित | 
१ अभद्य के आग इन भयंकर भदा का ठिन्न * 
! भिन्न कर डाले। जोर प्रभु क प्रेम मन्दिरमे 
अभद होजाऐ ॥ 


» ७-मनलगानेकीविधि। ! 


मन की चश्वलता सम्यक्‌ ध्यान मे | 


2: ची छाव क्ति 


! वाघक हे । योगियो का सवख वड़ा शत्रु 
मन कहा जाता हे । किसी ने मन को 
मूखे कह कर किसी ने शठ वताकर उस 
के सुधारने की आवश्यकता बताई है । 

» इेसमे सन्देह नही कि बिगड़ा हुर्‍य्रा मन 

१ मनुष्य को ठोर ठिकाना डुड्बा देता हे । १ 
परन्तु सघ जाण ता ऐेसा योग का उप | 
योगी साधन कोई नही! 

वस्तुतः मन को चन्चलता इतनी | 
9 निन्द्य नही जितनी बताइ जाती हे । 
१ चश्चल मन प्रतिभा का भरडार है । 


| ब... सि 
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जितनी तो मन को गति होगी, उतना ! 
अधिक तत्वो का ग्रहण अन्तःकरण मे 
। होगा । कड मनुष्य 'प्नेक खरा तथा 
' भाषा का एक साथ सुनकर उनको | 
१ समभ ही नही जाते किन्तु उनके गुण दोषो 
१ कौपरीक्षा भीकर सकत हें। उनका मन 
! च्तण मात्र मै कडे विषया मै दोडू धूप कर ! 
लेता हे । एक विषय के कडे अवयव होते 
! है । जिनके मन की गति वेगवती हे, वह 
, बहुत शीघ्र एक अवयव स दूसर आर 
दूसरे स तीसरे का घेरा डाल लतहें। | 
मन्द गति बाले घगटो एक ही अवयव 


व 


पर नष्ट कर देते हें । 

समाहित आ्रोर स्तब्ध मन मे भेद हे । ! 

: समाहित वह मन हे जिस की गात को? 
| रोका नहीं गया, किन्तु नियम मे लाया 

गया है । स्तब्ध वह है जिस मेंगति ही 

| नहीं । पेसा मूढ़ों का मन है कि शिन्हे | 


७कश-००-अेष “7 ऐेट-”2-रेई- “> ९-०. शष» तिही कटी “> फेटे “० परटि-० किट-“- १ “० १. “> अटी“. फक् 


१|॥१()॥1॥ |-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


आडकर टेक र्‍ेके ”2ेले “ठो 


॥/॥५५॥२४५५॥॥1/४१/.॥५ 
भूमिका ३७ 
कुछ खाना नही । 
इस मे कुछु लाभ नही कि मन केबल 
१ एक विषय पर ही घेटो अटका रहे। लाभ 
| इसमे हे कि उस विषय के प्रत्यक अव- 
| यव म॑ उतनी गहरी इवकी मार जितनी 
उसक सम्यक ज्ञान के लिप चाहिण । ! 
अर्थात्‌ उस में गाते ता रह परन्तु उस 
की वृत्ति गहराई की ओर हो । जव उस 
आ्रवयव स निवृत्त हो. तत्काल ही दूस 
ग्रवयव म॑ चला जाण । इसी स उत्प की 
चाल सूकम होती हे. शोर सूद्म सं सूच््म 
विषय को आर प्रवृत्त दहोकर गूढ़॒ तत्वा 
की उपलब्धि का सामथ्यं आता हे । 
मूतिपूजन मे यही दोष है कि उस ! 
म॑ गहराई नहीं । पत्थर अथवा पॉतल पर 
१ ठहराने स मन स्तब्ध ही होगा । उसे जडू 
पदा्थे का ही विचार रहेगा क्याकि उस 
की वृत्ति न जे ल है । इससे तो मन चंचल ; 
५ रहे, अच्छा हे । 
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साकारोपासना निराकारोपासनाकी ? 
भूमिका कही जाती हे, कि जब मन स्थूल ! 
पर रुकने लगा. इसे शने: २ सूच्म व्यान का * 
ग्रभ्यास करायेंगे। भला यह क्योंकर ! 
होगा ? पत्थर के निरन्तर ध्यान स बुद्धि ! 
पापाणवत्‌ स्तब्ध हो जाती है । फिर वह ; 
इस योग्य हो नही रहती कि उसे सूच्म : 

वेचारा मे डाला जाण । | 


श्‌ 

गणित ध्यान का विषय हे! इस के! 
लिए अध्यापक पहिले मूतिपूजन का, 
अभ्यास नहीं कराता कि पहिले बालक 
का चित्त एकाग्र हा ले, फिर १, २ प 
सिखाषंगे । प्रथम ही गणित मे डाल ! 
ः देता हे । छात्रो कौ सुविधा के लिण ६ 
१ कभी प्राऊतिक प्रयोगो स, कभी रेखात्रो 


! 
र 
ऱ 
ऱ 
7 
7 
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आर नित्रो से सहायता लता हे । वस्तु 
४ आर चित्र का अनुपात काल्पानेक होता 
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र भूमिका । ३६ 


हे परन्तु श्राकार-साम्य वास्तविक हे ॥ 
|. योगी निराकार के गुणी का चिन्तन 
साकार प्रकाते की सहायता स करता 
है। वह सप जगत्‌ भे खष्िकत्ता के 
» शुणे को पाता और आनन्द मे निमझ : 
१ होता है। इस एक ही विषय मे मन की! 
सारी चश्चलता समाप्त होजाण, फिर भी! 
र उस की समाधि वेसी को वैसी बनी रहेगी । | 
, अघमषेण मन्त्रो मे इसी विधि से परमा- ; 
1 त्मा का पता लगाया है । इस मे मूर्ति ! 
को सामने रखकर क्या विचारं? यही ! 
कि इस ने सृष्टि नही की? यह संसार ! 
: की नियन्त्री नही । यदि मूर्ति अपनी भी : 
: नियन्त्री होती, तो भी ' नेति ' कहकर 
परमात्मा का ध्यान कर लेते ॥ 
सवे शक्कि के ध्यान म॑ बाहुबल, विद्या- - 
५ बल, वुद्धिबल, समाज-बल, आत्मिक बल, ; 
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भं |&० सन्ध्यारहस्य । | 


! इत्यादि कई बलो का विचार सहसा मम 
, मे आणगा | अनेक पहलवाना, असख्य 
। नीतिक्षो, अगण्य विद्ठानो. ओर समाज , 
: समूहो का चित्र आ्रंखो के आगे फिरेगा। ; 
इन सब का प्रत्यक्ष स्वरूप जांखे न देख 
! पा्णेगी, परन्तु बुद्धि समक लेगी । फिर 
; जी मे ग्राएणगा “ नेति ” इतना नही ॥ 
ऐेस ही परमात्मा के ओर गुसो पर मन 


र 


गाग्ह-ा र्श्ई- 


र 


| को अ्रत्यन्त वेग स काम लेना होगा । अचि- १ 
५ न्त्यका एक २ गुण अथाह हे।वेद नेउस १ 
! “सदावृधः” कदा हे। अथात्‌ जितना उस ! 
| समभे उतना आगे बढृता जाता है ॥ | 
£ _ साकारका पूजन ऐसे ध्यान मे बाधक 
: है । मूर्ति मन की गति को स्तब्ध करती १ 
है, ओर हमे आ्रावश्यता उसे नियमबद्ध 
करनेकी है ॥ 
समाधि मे चित्त पक विषय का हौ | 


१ 
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| भूमिका । ४१ 


हो रहता है । दुसरे पदार्थो मे नही 
जाता, यद्यापि उपस्थित विषय मे उसका 
वेग दूर की खोज निकालता है सही वेदमे . 
| मन के लिण यह प्राथना नहीं की, कि. 
निःसंकल्प हो, किन्तु उसका शिव-संक- 
| ल्प होना मांगा है । एक विषय के निर- ! 
न्तर ध्यान मे उस के अवयवां के बहुत्व 
के होते भी उनका परस्पर ससम्वन्ध : 
विगडूने नहीं पाता । यही आनन्द का; 
! कारण है । 
। मन को समाहित करने के लिए उस 
१ को ऐेसा विषय दो जिस मे इस को दोंड 
धूप का खुला स्थान हो । परमात्मा के 
| प्रत्येक गुण मे ऐेसी विशालता को परा- 4 
| काष्ठा हे । अनन्त के किसी गुण का 
| अन्त नहीं । यदि सान्त पदा्थे पर ध्यान 


जमाया, तो अनन्त को ओर जाने की 
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पं 


५ ४२ सन्ध्या-रहस्य । ं 
! अपेक्षा उस से विमुख हाने का अधिक 
यल किया । 
सन्ध्या के मन्त्रा मं कही साष्टि के 
£ वेचित्य को देखकर, कहीं इन्द्रियो 
लिय बल मांग कर, कही पवित्रता 
! घ्राथी होकर, कहीं छुहो दिशाओ का 
| मानसिक चक्र लगाकर, कहीं कल्याण, 
५ कहो अभय की याचना से परमात्माके 
१ स्वरूप को पहचानना चाहा हे । 
मन्रो के अथे आने स पूवे इस रहस्य 
खे बश्चित रहागे । निरथेक शेख जव 
* तक बजे बजाओ। जव अथे सआगये, तब र 
मन का समाहित हाना न होना तुम्हारे | 


के 
के 
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यल्ल पर निभर हे । मुख मन्त्ो के उच्चा- 
रण खे शुद्ध होगा । मन लोक लोकान्तरा 
की सुधि लेगा । हत चश्चलता से घब- 

। राखो मत । इस के ज्रागे धातु का (लिंग | 
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जाजेब-“ 


' खडा किया तो उसे ओर चक्चल बना! 
। लागे । यह मन्वो स विमुख होने का 
एक आर स(थन होगा । मत्र मननवाची | 
धातुस हे। सन्ध्या मे मन को एकाग्रता 
| यह हे कि मंत्राथे का ध्यान रहे; सा 
' मूर्ति पर ता लिखा नह । 
इस को सुगम ओर अचूक विघि यह | 
| ह कि बलपूवक अपनी वृत्ति उन भावा ! 
१ पर रखा जो मन्त्रो के शब्द जाल मे! 
। रुथी हई हें । जिस मन्त्र के अर्थ स मन 
| भागे, उसका उच्चारण एक बार आर 
] करो । जब तक प्रत्येक मंत्र का अथे पक 
फक बार हृद्य मसन गुजर जाण तब 
तक उस मन्त्र का न छोडो । कुछु काल 
के अभ्यास स सन्ध्या तुम्हरि स्वभाव 
का अक्क बन जाएगी । ओर ज्योंही किसी 


मंत्र पर मन लगा्रागे, उस का अथ | 
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स्फुरित होगा । 


!' 

८--मांगने योग्य वस्तु । 

मांगने की विधि वेद न सिखाइ ह । | 

५ संसार की काइ कमनीय वस्तु नहीं 

* जिस के लिये वेद मेयाचना नकीहो।ई* 

: शरीर की पुष्टि, धन धान्य, गोण, घाडे 
| 
| 


पशु, अन्तःकरण की शुद्धि, पुत्र, प्रजा 
' शवुत्यो पर विजय, कपि, व्यापार, ब्रह्म 
तेज, सब के लिये परम दयालु परमात्मा 
: के भ्राग हाथ पसारे है । 

५ हम ऊपर बता चुके हे कि उपासका 
की परिभाषा मे प्राथना आर प्रतिज्ञा 
पयाय हे। हाथ पसारे हे ता हाथ हिलाने 
भी स्वयं होगे । 

वेद का वेचित्र्य यह है कि इस म! 
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) भामिका ७५ | 
! जीवन के संपूर्ण अद्डी पर एक साथ ही! 
| दृष्टि डाली हे । जहां ब्रह्मतज मांगा हे 
» वहां भौतिक वेभव का भो हाथ स नहा 
१ दिया ।वेदमे न अधूरे आदशे हे, न 
१ अधूर प्रयत्नो पर वल दिया हे । ब्राह्मण ! 
ग्रन्थ की बह श्रति ज> हम हवन करत 
समय वार २ दोहराते हें कितनी स्पष्ट : 
हे, जिस मे प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चसस्‌, अन्न 
1 जो आद्य हो आर्थातू खात योग्य, इन 
सब पदार्थो के लिये इकट्टी प्रार्थना 


टडोब-02--ऱेथ-*-गेक 


। 
गै 
शं शा ह... 5. आ 
, यहां सस्राडि का अर्थ रुपये पेसे नहीं : 
१ .केया, किन्तु उन वस्तुञो को एक २६१ 
| करके गिनाया हे जा वास्तविक सम्पात्ति * 
हैं । आघुनिक भारत पिछली कई शता- ! 
ब्दियां को अपेक्षा रुपया अधिक रखता 
1 है, पर फिर भी दुर्भिक्ष इतना है कि! 
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पहिले कभी देखन सुनन मे नही आया । ! 
: अर्थ शास्त्र रपये का धन नहीं मानता, | 
१ किन्तु इसकी क्र्‍य-शक्ति को धन मानता ) 
! हे । इस रइस्य को हमारे पूचेजो ने भली 
भान्तिजानाथा। प 
, आधुनिक वेश्य जाति का अर्थशास्त्र 
1 की इस शिक्षा पर विशेष ध्यान देना न 
६ चाहिये । सिक्की के पृथ्वी मैं दबा रखने : 
*स हम समसृद्धिशाली न होंगे, उनक ! 

प्रयाग स अथात्‌ उस सामत्री के हस्तगत 

करन आर अपनी तथा जाते को देह ! 
: में खपान स ही आढ्य वनगे जा तुर्णि ; 
* पुष्टि दन बाली ह । 

गत वष के भयंकर युद्ध न जातियो ! 
क कान खाल ह'। बरसत इप गोला की 
गरज न यह सचाइ का नाद शान्त श्र प 
१ शान्त दोनो प्रकार के हृदयों में पहुंचाया 1 
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हे कि 'ग्रागे को जाति का धन जातिकी! 
व्यक्वियो के शरीर तथा मस्तिष्क होंगे । । 
आये बालक गायत्री मन्त्र मे बुद्धि १ 
: बल की प्राथना करता हे । यह मन्त्र १ 
£ इस जाति का मूल मन्त्र हे । इस रहस्य! 
को जितना हम ने पहचाना हे, किसी ने ! 
। नहीं पहचाना, कि वुद्धिमूल धन हे । | 
शारीरिक बल के लिये सदेव इन्द्रिय- ६ 
१ स्प्शे किया जाता हे। एक २ अंग को € 
' टटोल २ कर उसकी पुष्टि की परख की 
जाती है । जाति-वल, वुद्धिचल, समाज- 
बल, ब्राह्म बल, सब के लिफ बल-स्वरूप 
* का किवाडू खटखटाया जाता है । 
५ भारत श्रतियां का देश है । दाशेनिक १ 
! जब एक वस्तु की सिद्धि पर बल देता हे,तो ! 
उसे दूसरी सब वस्तुत्योका मानो विस्मरण 
सा होजाता है। यह सचाई स्वामी दयानन्द | 


कडक 0.येक2टळेषटटटईीपानेई-0० रे “याळेष रेष केक 20ळेव “कट 0७ कट 0 नेही केक 


१|॥१()॥1॥ |(-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


कफेइ-€-ेक-“०-अ4-०2- ठोकळ “तट 


॥/॥/॥//./२४/॥/॥/॥१|॥१1/११///१.||५ 


73५0-20 0-€---260 2: > 2-2 20 0८0 2 “लायक 0० फव 02 ण न हेते 0० हक 0: के ह” 


ने दिखाई है [कि विविध दर्शन एक दूसरे 
की पूर्ति करते हें । जैसे आज कल का 
वेद्य शरीर का निदान तथा 'आपधियो 


खर 


के गुणा का ज्ञान रखता हे आ्रोर उस १ 


नक्षत्रविद्या का पता नहीं, तो भी वह 
नक्षतत्री के होने का निषेध नहीं करता 


० णव 


ऐसे ही सांख्य प्रकाते को मुख्य विषय 
मानता हे आर इंश्वर का विशेष वर्णन 
नही करता । फव वेदान्त मे ब्रह्मज्ञान 
का मुख्यरूपेण विवेचन किया हे, थोर | 
दूसरे पदार्था पर गोण दृष्टि डाली है। ! 
नवीन वेदान्त इस मुख्य ओर गोण ! 
के भेद को म जान कर केवल बत्ह्म के 
अस्तित्व पर अवलंबित इत्या । अ्रकेल 
ब्रह्म को चाह करते २ प्रकति श्रोर जीव 
के महत्व को ही भुला बेठे । संसार को ; 
स्वप्न क्‍या कहा, आपने जीवन से प 


को. ३. बा. अ. वथ. 
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भूमिका । 8९ | 


। जाग्रति की कलक ही मिटा दी । ! 
| पेसे समय मे रट चली कि संसार! 

असार हे । इसकी इच्छा करना मूखता ! 
है . परमात्मा से परमात्मा मांगो । पर- ! 
५ मात्मास भिन्न जब कुठछ॒था हीनहीं तो! 

फिर उसे मांगते केसे ? 

सच्च पूछो तो नर्वांन वेदान्त आलस्य | 

का बहाना था । भारत को पुरुषार्थ-हीन | 
५ इसी सिद्धान्त ने किया । 

जो अनेकभाववादी हें बह इस प्राथना ! 
का कुठु ओर अथे लेते हें । उनके मन 
मे वाज्छर्नांय पदार्था मे उतम परमात्मा 
1 है।॥ उस को पाकर किसी 'आओर पदाथ 
: की चाह नहीं रहती । ऐसे लोगो ने 
| परमात्मा को सांसारिक पदार्थी की 

भांति अधिकार मे आने बाली वस्तु 
| माना है शोर प्रकति आर परमात्मा को 
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५० सन्भ्या-.रहस्य । 


-कष-*-- केश केक” 


मे दसरे का त्याग श्रावश्यक जानाहे | 
वस्तुतः यह भूल हे । परमात्मा प्रकृति 
' से परमार्थतया प्रथक॒ हें परन्तु नियन्ता 
नियमित, तथा व्यापकऱ्याप्य भाव से 
इन दो मे सट्ट सम्वन्ध हे ।शक्कि का 
1 क्षेत्र न हो तो शक्ति केसी ? परमेश्वर का 
: परम ऐेश्वये प्रकृतिके प्रभुत्वही से हे ' 
| परमात्या प्रकृति के बिना मिले केस? 
वेद परमात्मा को राजा कहता है । 
चक्रवर्ती राज्य मांगना परमात्मा के एक 
बड़े गुण की याचना करना है । वैभव 
की सिद्धि के लिये प्रयल्ष करना विभ 
की वास्ताबिक प्राक्ती का साधन 
करनाहे! 
परमात्मा ज्ञानी हें, इस लिण क्लान 
घाहो । परमात्मा बली हें, इसलिये बल 


ग 
परस्पर शत्ु समककर एक की प्राति 
र 


डी, ह्वा. आणि प च माळ) 
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| भूमिका । 
ऊं 


चाहो । परमात्मा अधिपातिया 
ग्रधिपाते हें । तुम्हारी उपासना यह है कि ! 
तुमभी अपने सामथ्यानुसार ही ताधिपत्य उ 
: मांगो ओर प्राप्त करो। परमात्माका व्यापार १ 
*। तथा कलाकोंशल समस्त ससार का! 
| कला'ग्रो से प्रमाणित है। उसी की कृषि ! 
) से सम्पूणे कृषि हे । विना किकरा के 
£ वह किकरा की भी सेवा करता हे । 
* परमात्मा कम्मे करते हे । तुम कम्म 
करो, तव परमात्मा के प्रिय होगे । 
1 सांसारिक बडाई हेय र नहीं, उपादेय 
प्हे। जञितने बडे होग उतने परमात्मा के ! 
निकट पहुंचोगे । 
प 


प्रवात्त मे निवृत्ति की कलक कलकानी 
चाहिये । प्राकतिक पदार्था पर प्रभुत्व व 
पाकर उनके दास न बन जाश्रो । धन 
५ उत्तम वस्तु है यदि हम उसके स्वामी | 
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कीक लीत ककमती लीली तयी तीही लतिकी व विक 
५२ सन्ध्या-रहस्य । 
| हो । वह धार्समक नहो जो धनी नही । १ 
जो श्रावशश्‍यकता भर कमा नहीं सकता, ! 
उसको जीवन का अधिकार नहीं । अपन र 
पेट स बचता हे, दूसरो का पेट भरो । | 
] रुपया कमान मे बस न करो । १ 
धन हेय वहां होता है, जहां धम्म को 1 
[ त्याग दिया जाय । पाप पुण्य दोनो का 
सहायक धन हे । दोष हमारी वृत्ति तथा 
१ उपयोग का हे । पाप के डर से धन को 
१ छोडना भीरुता हे! दरिद्रता ग्रोर अधिक ! 
पाप कराती हे । वीरो की भान्ति जीवन ! 
) को बलमय बनाया । र | 
आ्राज के भारत को धन से विमुख 
करना उसे मृत्यु का ग्रास बनाना है। भूख । 
को भ्रान्ति कहने से भूखे की तृत्ति नहीं 
हागी । परमात्मा से परमात्मा मंगवाना हे 
तो पहोालियो मै न मंगवाश्यो । स्पष्ट कहो 


रागिई-> नी 


आ... औदळी. .“- आळी. >... आळी. >... आ. 
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भरामिका । श्रे 
धन पाना परमात्मा पान हे । वल पाना 
परमात्मा पाना हे । धम्मे पाना परमात्मा 
, पाना है । इन पदार्था का कुग्रयोग घर | 
आप परमात्मा का अनादर करना है । 


€-बहुरूपी सन्व्या 

यात्री घर स चला । ग्राम स ४ मील 

की दूरी पर स्टेशन था । रास्त मे हरे 
रे खत सये । पास एकराजवाहा था 
पथिक थक गया था । उसने चाहा, दो 
घूट पानी पीलूं। वाहे के निकट गया, ! 
ता क्‍या देखता हे कि एक महाशय आंख ! 
" मदे, पलत्थी लगाए, गदेन को कौल की १ 
५ सरह सीथा किये, विचार मे मस्त टें, ! 
१ मानो कोई महात्मा योग-साधन करते हें । ! 
पथिक ने चाहा, एक वार माथा टेक दू, न 

ा पर न भगवां वेष था ओर न राख भ: न 


1 
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भूनि ही मली थी । इसलिण रुक गया । ! 
। फिर भी मन ही मन संशय रहा । 

पानी पिया स्टशन पर आया । गाड़ी ! 
आ्राने सेदेरथी । वह यात्रियी का ; 
शय देखने लगा । खत वाला महात्मा 
विस्सूत सा हो गया । स्टशन के चोतरे * 
पर रेलकी पटरी के पास ही एक जेन्टल ! 


] 
र 


न कोट पतलून डाटे, छडी घुमाते. बूट ! 
1 क शब्द से ईटो पर कडकड करते चल | 
रहे हे । साथ २ कुछ बुडबुड़ातेभी हें 1: 
ी विचार आया “'जपजी' होगा । समीप १ 
' गयातो वह शब्द' न थे । 'आओेम' से 
न आरम्भ होकर कुछ वाक्य कह जाते थे । ! 
1 यही “आम” शब्द खत वाले महात्मा 

५ भी वोल रहे थे । खो फिर उनका स्मरण १ 
: याया । पूछुने की उत्करठा हुई, पर 

, साहस न पडा । 
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गाड़ी मे बैठे तो किसी बाबू साहब? 
बूट खाला आर खाना खाने से पूवे 
उसी स्थिति में बेठ गया जिस मे खत 
वाले महात्मा बेठे थ। कुछ देर अन्तध्योन ; 
रहकर उक्क महानुभावने खाना खाया । ! 
दूसरे दिन नगर में उतरे । विचित्र ! 
समारोह था । इधर भरिड्यां, उघर 
1 भरिड्यां । गाड्यो पर्‌ भजनीक मनोहर । 
1 खरो से वायु मरए्डल को गुंजायमान कर | 
रहे थे। भाड इतनी थी कि ठेरने कोई 
ठिकाना न था । सायं समय था । भजनीकां 
! ने मधुर वाणी से वही “ग्राशेम' की रट! 
] छेडी, और वही वाक्य गरज २कर गाने ! 
च च्य जैसर्लमेन ग 
1 लगे, जो स्टेशन के जैण्टलमेन बुड्वुड़ा ; 
श्रहेथ! श्‌ 
४ & दुसरे दिन समाज का वार्षिकोत्सव 
प था । भजन तथा उपदेश होते रहे । वही 
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! शद सन्ध्या-रहस्य । 


१! समय आया ओर 'ओम! की रट छिड़ी। 
यहां सब इकट्टे बोल रहे थे । 

१ _ हमारे पथिक कोशात हो चुका था 

१ कि यह सन्ध्या थी । इसका अभिप्राय भी 

| जान चुका था कि परमात्मा का स्मरण 

शं 


ाफरेष-2-येश- ओह“ -अिके “राडेत 


है । शका थी तो यह कि इसके इतने ! 
विविध रूप क्यो हे? क्या इस क्रिया के 
कोई नियम नहीं हें ? स्थान-विषयक, 
समय-विषयक, सआासन-विषयक, स्वर- ; 
विषयक ? , 
ग्रिय पथिक! आरा तुके सन्ध्याके नियम * 
बताऊं । सम्यकतया महात्मा ही सध्या 
कर रहे थे ' दूसरे सब उस आदश का 
पहुंचने के अधूरे यल हें । बिविध मनु- 
१ ष्या की विविध क्रियाप उनकी भिन्न २ | 
१ गवस्था्यो की द्योतक हें । इस पर 
उदाहरखल । 


क 
य त क्र. विवि... 
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त. 2 
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€_ 
भूमिका । श्ऊ 


कभी स्कूल गया हे ? आर धघ्यान-पू- न 
वैक वहां की क्रिया देखी हे ? छोटी 
शियां कोलाहल करती हें । अनजान | 
अध्यापक डरडे से कोलाहल बन्द करता 
1 है । वह पढ्ते नहीं । चुप करा दो, उन्हे १ 
५ याद ही कुछु न होगा । बड़ी घेणियां मे ! 
जाओ । बहां ऊंचा बोलना पाप है! डोटे ! 
मिल २ कर पढुत हे, बड़े एकान्त चाहते 
हे । इस विचित्र कम को समभका ? बच्चे 
| का मन समाहित नही. । उसको वृत्ति ६ 
बाहर की '्रोर है । इसका अवरोध उस! 
के शक्किविकास कोमृत्यु है । ज्यो 
| ग्रायु बढी, सोचने का अभ्यास होता ; 


गया । अब चित्त का मुख अन्दर को हो १ 
गया । इसी लिए तो हठ हे कि रहने को 
अकेला कमरा चाहिये । परीक्षा की 
तैयारी स्कूल के श्राश्रम मे नही हो 
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श्८< सन्ध्या-रहस्य । उ 
! सकती, बाग का निकल जाते हे 'ओर 1 
! बहां एकाकी वैठ कर पुस्तक से लव । 
! लगाते हे, यहां तक कि सपना शब्द भी! 
) अरोचक सा होजाताहे। | 
५ यही नियम उपासना का है। साधा- 
रण जन बालक हें । उनका मनोविकास १ 
नहीं हत्या । वह यदि एकान्त मे संध्या 
करेंगे, तो संकल्प-विकल्प स॑ व्याकुल 
; होंगे । यह सन्ध्या-मान्दिर बनापं और उच्च 
| स्वर स मन्त्रो का उघ्चारण करे । पर यह १ 
आ्ादशे दष्टिंगोचर रहे कि प्रकति से ऱ 
मन को हटा कर उसे हृदय मे जहां परमा- ) 
त्मा आर आत्मा का समागम है; स्थित 
५ कर सच्या प्रयाग तीर्थ बनाना है ' 
| समाजा ने मन्दिर बना तो हे, पर 
बहुत कम । एक नगर मे एक मन्दिर 
| पर्याप्त नहीं । ब्रहनमन्दिर साप्ताहिक 
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अगड ळ्येई आड. 
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- केक ळक हेकट हष 2» ठेका अ - 2०-०2 “2-०. हेका कोष रह म्ही 
भूमिका । ५९ 


अधिवेशनो के काम आ सकता है ।( 
नित्य-कर्मा के लिथ गली २ मे सन्ध्यालय 
चाहिये । 
निधन भारतीया मे इतनी शाक्तिकहां : 
४ कि अपने २ ग्रहां मे सन्ध्यालय का ऱ 
1 उत्तम प्रन्ध कर सक ? न इतनी कम- * 
। परायणता हे कि प्रातः सायं बन को 
| निकल जापं। जा कर सकते हें उन के 
लिये मनाई नर्ही । धनी लोग अपने घर 
मे सन्ध्यालय बना ले । साधारण जन 
मन्दिर ही मे सन्या करले तो ठोक है । 


$ 
| 
आरय्य-समाजो मे हमने सन्ध्या की, | 


हरेश -* 


>. 


'क-, 


। श्रोर की जाती सुनी ओर देखी हे । 
उध्चारणां का वेविध्य, क्रिया की भिन्नता 
आर बहुधा अभाव, आसन में असाव- 
धानता, शुचि शअशुचि से उपेक्षा-ये सब 
बातें किसी श्रदभुतालय का दश्य 
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शं ९० सन्ध्या.ररहस्य ! 


४ दिखाती हे । मानो इन' लोगो का पन्थ 
४ एक नहीं । आरय्ये-समाज की अिक्ष 
' शाखापं होंगी, ५क समाज नही-णेसा 
प्रतीत होता है । 
उक्क भेदो का विस्तार यहां तक हत ! 
हे, कि यदि सन्ध्या सम्बन्धी पुस्तकां ! 
1 को ही पढ़ा जाय, तो भिक्ष सम्प्रदायो ! 
की पद्धतियां प्रतीत होती हें । पौराणिक ! 
भाई बताते हें कि उनकी सन्ध्याओा की 
संख्या १०० स ऊपर हें । झआय्ये भाई 
इस पर हास्य करत हें । परन्तु अपनी ! 
भोली मे भी दाष्टि डाली हे? कहीं हम , 
उसी फूट की तय्यारी तो नही करते! 
प्रायः 'आय्ये भाई सन्ध्या का आारम्भ 
१ आचमन-मंत्र “शन्षोदेबी' इत्यादि से! 
करते हे, जब कि स्वामी जी को स्पष्ट | 
राज्ञा हे कि पहिले गायत्री से शिखा- ; 
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भूमिका । द्र 


! बन्धन करो । आचमन काई करता ही 
! नही, जब कि स्वामी का आदेश हे कि | 
, यह क्रिया तीन स्थानोंपर तीन बार की! 
४ जाए । इत्यादि * । 


इन भेदो का प्रतिकार क्या हे? यही 
१.  % पन्नमहायक्ञावाथ में स्वामी ने हे स्थारनो पर 
१ आचमन की आ्राज्ञा दौ हे, एक तो प्रथम गायत्री * 
1 मन्त्र-उ्चारण के पाळे, दूसर '्रधमपर मरन्त्रो के ! 
पश्चात्‌ । तीसरी बार आचमन करन का विधान 
१ दूसरी बार गायत्री पढन से पूवे है । यह विधान 
संस्कार विधि दी मे हे । संस्कारवधि आर पत्नमहा- 
यज्ञाबाधि के विधान मे कुळ मंत्रो का भद भीहे। 
१ संस्कार-विधि में मंत्र अधिक हें, ओर क्रम भी एक 
1 स्थान पर भिन्न ह । हम ने इस विषय मे पत्नमहा- 
यज्ञविधि को प्रमाण माना है । 
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| | द्र सन्ध्या-रहस्य र 


से ठीक रीति का प्रतिपादन आर अनु- 
५ करण हो सके । 
४» साधारण जनता मे देखा-देखी का 
1 भाव बहुत होता है। जो काम मनुष्य | 
प अकेला संकोच-सहित करता हे, वह 
1 मिल कर निस्संकोच तथा निरालस्य 
1 किया जाता है । सन्ध्यालय खुलने 
से सन्ध्या का प्रचार होगा, आर 
! प्रायः आय्ये कतेन्य-परायण होजाणंगे । 

सामाजिक लज्जा से बहुत कुछु इस 
, उद्दे्य की सिद्धि मे काम लिया जा; 
:सक्काहे। ! 
४ सन्ध्या का समय दिन ओर रात का ४ 
1 सन्थि है, जो लोहे को मही, चान्दी 

का मही, किन्तु आकाश की घडी पर ! 
9 उपा-रूपी भडुकोले अक्षरा मे अकित 1 
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१ शू 

१ सन्ध्यालय ! जहां मिलकर सन्ध्या करने 
ग 

शं 

र 


कालिका काण“ कट 
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भामका । दरे 


प 
१ 
' दैखा जासक्ा है । श 
१ सन्ध्या का आसन पलत्थी हे आर | 
! छाती गदैन और सिर को एक सीधघ 
मे रखना । यही आ्रासन शरीर क लिए 
लाभकारी हे आर इसी मे ध्यान ठोक , 
५ लगता है । 
शुद्धि का नियम यह है कि प्रात 
| तो स्नान कर ले, ओर साय मह हाथ 
पांव धाले। स्नान कर सके तो और! 
४ भी अच्छा । स्थान अत्यन्त उज्जवल 
५ ओर रमणीक हो । इस विषय में जितनी ! 
* सावधानी करा, श्रेष्ठ है । कडी सीमा 
क्या बांधे ? 


दळ 


आसि भ्टापब-< 


फक बात अवश्य ध्यान मे रहे, कि | 
सन्ध्या मुख्य हे और नियम गोण । 
७ 


यद्यपि सन्ध्या को नियमा स पथक 
नहीं कर सक्के, परन्तु तो भी किसी 


> ७. २७. . ७. 
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! ६४ सन्ध्या-रहस्य 
५ विशेष अवस्था मे, उदाहरणतया रोग 
के समय, किसी २ नियम का उल्लंघन ! 
किया जासक्का हे । पर उल्लंघन का 
कारण अनिवाय्ये हो तब । यथा शक्ि 
यत्न करना चाहिए कि कोई भी नियम 
नटटे। 
जेन्टलमेनी सन्ध्या से सन्धघ्या न 
करना अच्छा हे । यही न, परमात्मा 
का ध्यान न करोगे । कोडे डर नहीं । ; 
पुणय के बदले पाप न करो । 


हिजाब झझझ«ि व 
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भामेका । दश 


टीका । 
-<६०९५३> 
क > गे सन्ध्या के मन्त्र 
र पा /२ श्रापगे । उनकी व्याख्या.की 
शः उशी अडरे जायगी । तत्सम्बन्धी क्रि 


याया का विधान हागा । हमन आपने 
अनुभव का कुळ अश पाठको को भेट 
किया है । इस से अधिक भाषा में; 
शक्कि नहीं । 
जसे हम अपने आपको उपासना समुद्र ! 
के अभी तट ही पर खडा समक कर | 
उस को किसी २ लहर का आनन्द उठाते 
हे, इसी प्रकार प्रिय पाठका को भी प्रेरणा 
करते हे कि इन पृष्ठा को उस समुद्र 
का बिन्दुमाञजर ही समे, आर अपन ! 
प अनुभव द्वारा इसे विस्तृत करते हुए 
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द्द सन्ध्यारहस्य । | 
| वेदामृत मे इबकी लगाप । चयाषि वेद- 
मंत्रा के अर्थ योग हारा श्रवगत करते | 
हें । यही इस अपूव वाणी के पढुने र | 
उस को जीवन मे ढालने का एक-मात्र ) 
£ प्रकार है । हम पूणे योगी न सद्दी, परन्तु 
जितना संभव है, हमें मन को एकात्र कर, त 
अषिकृत भाष्य का श्राश्य ले, फषियां के 
ही मागे का अवलस्बन करना चाहिप । 
यदि उपासक पेसा करे तो पूणे सफ: 
| लता प्रात्त करे । सन्घ्याविधि का क्रम 
| निस्र है । इसी क्रम से मन्त्रो की व्याख्या ! 
शौर क्रिया का विधान किया गया है । ! 
(१) गुरुमन्त्र द्वारा शिखा-बन्धन । त 
र 


(२) 'आ्राचमन । 
(३) इन्द्विय-स्पशे । 
(४) माजेन । 

ी (५) प्राणायाम । 
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(६) अ्रघमषेण के ३ मन्त्र । 

(७) पुनराचमन । 

(८) मनसा परिक्रमा के द मन्त्र ।. 

(६) उपस्थान के ४ मन्त्र । 

(१०) पुनराचमन । 

(११) पुन: युरुमन्त्र । 

(१२) नमस्कार। 

इस क्रम मै भी एक रहस्य है जो 
व्याख्या पढुने से खयं विदित दो जाएगा । 


1) 
% 
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द्य सन्ध्या-रहस्य । 


१-शिखा-बन्धन । 
ना य. का“ 7 

ता वेदो का अ्रक्षर२₹ ही पवित्र 
यू !; ज्ञान का स्थोत हे, ओर यह 
कहना भी नास्तिकता हे कि वद 
' के अमुक स्थल मे दूसरे स्थला क अपेक्षा 
अधिक ज्ञानासृत हे; तथापि समस्त बद 
। मन्बों की शिखा गुरुमन्त्रको ठहराया है। | 
। यह शिरोमणि मन्त्रवेदो का सारहे । 
' द्विज का बाह्य चिन्ह यक्षापवीत हे. ता ! 
( अन्तरीय लक्षण गायत्री काश्चान है । 

जन्म के समय जब बालक बोलना नही 
, जञानता, हम उस वेद-तिलक ' ग्राम” | 
' का स्वाद चखा कर मचुमान वनाते हे । ! 

दूसरा जन्म सावित्री की गाद मे गुरुक 

घर होता है । उस मे प्रथम उपदेश इसी 


१९५“ 


त कक 
न 
नु 

टे “- भक यि-* “न्न 
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शरखा-वन्धन । > 


५ सवितू मन्त्र का किया जाता हं । इसीस 
५ इस मन्त्र का नाम गुर्मन्तञ्र ह या या 
१ कहा कि सब मन्चो मे गुरु अथात्‌ प्रथम 
| हान का गोरव रखन वाला यह मन्त्र हे । 
गायत्री मन्च रस को इस लिय कहत 
: है कि इसका छन्द गायत्री हे, जिस में 
* २० अचक्तर हाते हे । इस मंत्र म एक खअक्षर 
: न्यून हे। उसकी पूर्ति पिंगलसूत्र “इ्यादि 
पूरणः” के अ्रनुसार “वरेण्यम' म॑ “इ' 
। बढान अथात्‌ इस शब्द को ' वराणयम्‌ 
! पढने स की जाती हे । इस गायत्री इस 
: लिय भी कहत हें ।क यद्द गान अथोत्‌ 


“ 
र 
ध 


- नजर >“ 


ह कया 
० ७ जज ७-न<् ही आ क रत्न “ळा न-“ र डी क *् रळ व्र - मामी 


१८€-८०-१६ “> 
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“ भजन करने वाले भक्त को भवसागर स १ 
) २. क भ्र 
! तार देता हे । ! 
£  सवितृ-मंच भी इसीकानाम हे । इस ! 


“> टश - 
- १६-०0 


नाम का कारण यह हे कि इस मत्र का 
* देवता सविता हे श्रथोत्‌ इस मंत्र मं 
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| 
१%० सन्व्यारहस्य । 


प्रेरक परमात्मा की स्तुति हे और उसी : 

| सप्रार्थनाकीहे 
“ घेद-माता”' का अभिप्राय भी गायत्री 

उ हे, क्योकि यह मन्त्र वेदो का श्रत्यन्त प 

१ मान करने वाला है, जेसे हम आगे व्याख्या । 

१ मे दिखार्यंगे । यहां इतना ही समक लेना | 
* परया हे कि वेद की शिक्षा इसी मन्त्रसे 

आरम्भ होती हे । 

)  सलन्ध्या स पूवे माजेन करो, जिसका 

१ अभिप्राय मार्जन मंत्र के साथ बतायेंगे । ! 

] 

श्‌ 

डर 


-ऱ्य्क 


“> 


तत्पश्चात्‌ शिखा मंत्र से शिखा को बांधो 
ताकि परमात्मा के सम्यक्‌ ध्यान मे 
बाला के बिखरन स मन न बिखरे। तथा 
» शरीर के मुख्य भाग को छूकर धम्म के : 
१ मुख्य अग का ध्यान किया जाए । यहां | 


१ प्राणायाम भी कर लना चाहिए, जिसका 
प्रयोजन ओर विधि प्राणायाम मन्त्रा की 
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र गुरुमन्त्र । ७१ । 
व्याख्या मे बताढे हे-वहां देख लो। ! 


वी वावा 


शुरुमन्त्र 


| ओम्‌ भूभ्रुवः खः । तत्सवितुवरेण्यं ! 
 भर्गो देवस्य धीमहि । घियोयोनः प्रचो- / 
| दयात ॥ क० मे० ३ सू ६२ मं १० ! 
| अन्वय--भूः | भुवः: स्व: | सवितुः । ; 
| देवस्य । झोशेम्‌ ( परमात्मनः ) तत्‌ । | 
भगेः । धीमहि । यः । न: । धिय! । प्रचो- । 
दयात्‌ । ! 
! 'झोशम'-अ्रव धातु स रक्षकाथे हे । | 
४ दूसरा अ्रथे-इस शब्द मे तीन मात्राये ! 
हें । अ, उ, म॒। ध्रीखामी दयानन्द जीने ! 
(१) 'अ' स विराट अथोत्‌ विविध जगत * 
का प्रकाशक, “अभि” क्षानखरूप॑, पूजा । 
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७२ सन्ध्या-रहस्य । प 
करन योग्य, “विश्व' अर्थात्‌ सव-व्यापक 
' २) उ" स हिरण्यगभे अर्थात तेजोमय 
पदार्थो का आधार, वायु ग्रथात्‌ बलवान 
 “ तेजस ” अथात तजामय तथा (३) 'म_ 
स ईश्वर अथात्‌ बलवान  आ्रादित्य 
अ्रखरड, प्राज्ञ अथात ज्ञानवान्‌ लिया हे । 
मारडूक्योपनिषद में अ्र स वैश्वानर, उ 
ओे तेजस और म्‌ से प्राज्ञ अर्थ लिया हे । 
सो जितनी दूर किसी कणि की दृष्टि १ 
पहुची इस शब्द का उतना महत्व उसक 
द्धि-गोचर हया । बात यह है कि प 
''“आरोरेम' नाम में परमात्मा के सव नाम! 
आगण हें । यह प्रभु का निज नाम १ 
: है और साथक नाम हे । प्रकरणानुसार १ 
इस शब्द की महिमा आगे दिखाई 
जायगी । ! 
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गुरुमन्त्र । ७३ 


भूः भुवः स्वः र 
यह तीन व्याहृतियां कहाती हे । इन १ 
पर उ्यपिया ने वहुत घ्यान लगाया हे 
शोर विविध शअ्रथे बताण हें । तेत्तिरीय- 
उपनिषद्‌ मे इनके यह अथे आतेहे । 

(१) “भू: प्राण अथात्‌ जो श्वास 

हम अन्दर लेते हें । 
भुवः अपान अथात जो श्वास 
बाहर जाता है । 

“स्वः? व्यान प्राण जो सार शरारम 
है। खामी जी प्राण का अ्रभिप्राय जगत्प्राण 
परमात्मा लेते हें । अपान स दुःखी का 
'प्रपनयता ( दूरीकत्ती ) जगदीश, आर 
व्यान से जगदूव्यान ( सवे व्यापक प्रभु) । 

(२) भूः र उ॒ग्वेद, भुवः यजुर्वे 
प स्वः - सामवेद, 'श्रोर इन तीना विद्या्या ं 
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७० सन्ध्या-रहस्य । १ 
से पूणे रथवेवेद । ४ 
(३) भू. > पृथिवी, भुवः: र अन्तरिक्ष | 

[त आकाश, खः द्यलोक अर्थात! 
सय्यादि । | 
मत्र का अथे--( भूभुवः खः ) जग- 
१ त्पाण दुःखो क नाशक, सुख-स्वरूप, सवे- ! 
1 व्यापक. ( सवितु*) प्रेरक तथा उत्पादक | 
(देवस्य ) प्रकाश स्वरूप ( ग्राम ) आशेम 

५ के ( तंत्‌ ) उस प्रसिद्ध (भग) तेज का! 
* हम ( भूभुव- स्व.) पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
तथा द्युलोको मे स्थित प्राणी, कग आ्रादि 

| चार वेदो द्वारा प्राणायामसे मन में स्थित 


न. 3७ नरक क --० शक क्रेक-० येक ०-रॅक “८-डॉक-* 


कर (धीमहि) धारण करते हें अथवा ध्यान 
म॑ लाते दै (य:) जो ओशम्‌ ( नः )हमारी 
( चिय*) बुदधियो. को ( प्रचोदयात ) 
सन्मार्ग त्रथोत धम्मे, अर्थ, काम, मोक्ष 
र म प्रेरित करे | 
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ी गुरुमन्त्र । ७५ 
१ खच्चे कास्वभाबहे कि बह जा कुछ 
शू 


चाहता ह, अपने लिये चाहता हे । 
कुटुम्व तथा समाज का विचार उस क; 

१ संकुचित मस्तिष्क म नही समा सकता! : 
१ ज्या २ आयु वढती ह, ग्रहस्थ तथा « 
समाज स सम्वबन्थ जुडता हे, त्या २: 
मनुष्य स्वाथगत जीवन का छाडु सका 

' च की ग्रन्थियांतोडता ह, श्रार तब उस : 
! के परिश्रम का उद्दश्य स्वाथ-'पूर्ति नहीं, : 
४ किन्तु स्वसन्ततिपालन तथा जाति का! 
हितचिन्तन हा जाता ह । ग्रदि शिक्षा ! 
ल 


अनुकूल होतो! र 


अ ८-2 ळेव- ७ ओश-प्न््रेब-“ 


, सन्ध्या का अभिप्राय मन का व्यक्तित्व : 
| के तंग वृत्त से बाहर निकाल विशाल! 
' करना है, जिसका केवल मात्र उपाय! 
' सवेव्यापक परमात्मा का ध्यान हे, जॉ 
' भूः भुवः स्वः शष्दो से किया गया दे । ! 

कडाका डया 
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इस पर भी बडी बात यह कि प्राथना 
कवल अपने लिये नहा, किन्तु त्रिलाक 
निवासी प्राणिमात्र के हितार्थ हे । इस 
से बढकर आर उदारता क्‍या हो 
हमने भूमिका मे बताया था कि 
शाक्रिमान्‌ क ध्यान स शाक्क आती हे । 
यहां ' धीमहि ' शब्द का अर्थ धारण 
आर ध्यान दोनो हे । तेजस क तज को 
घ्यान-गोचर कर स्वयम तेजोमय बनने 
1 का प्रयत्न किया हे | यही उपासना हे 
५ फिग उस का साधन भी बताया हे कि 
यह वदो क अध्ययन स ही संभवहे 
परमात्मा ' सविता ' हे अथात प्ररक 
आर उस स विनय की हे कि हे प्रभा ।! 
हमारे हित ओर अहित को स्राप जानते 
ह । हमे श्राप उस मार्ग मे डालिये कि-- 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूय्याचन्द्र- 
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! मसावव पुनददताभता जानता सग- 
ममाह ।। 
क० म॑ं० ५ सू ५९ म० १५॥ 

जीवन क सव अगा मे सफलता प्राप्त 
हो ओर हम उदारता आ्रोर अहिसा क 
रास्ते खाप के दशीन करन क योग्य हो । 

रुरुमन्त्र मे मानव जीवन का उद्देश्य 
रखकर आ्रागे के मन्चो मे उसकी पूर्तिक 
साधन वणेन किय है । 

गरुमन्च ऐसा मन्त्र है, कि जिस 
विषय म॑ लगासयो, लग जाय, यहां उपा 
सना विषयक होने से इसी विषय क 
अथे किथ ह 


1. कवडा घडवला डल त यामा कड वनी 


र 
1: 


“ टाळेक “रेक क डेच 


ळय च 
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>राउे ----> 
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“गणक्रेक “टत “न्टाओय 0 “ळल “कडक “७-ोके ० वे 
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“2 -_- 


श्ट॑->- 


७ शके णे शळेणणसेणणटे टळे 
*€- - *€-<- 


ही १-0. 
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र सन्ध्या-रहस्य । 


२. साचमन-मन्त्र । 


--णणाकअेबके ९00. ----- 


ग्रोश्‍ेम्‌ शक्षा देवीरभिष्टय आप 


भवन्तु पीतथ । शयारभिस्रवन्तु नः 
य० 'अ० ३६ म॑० १२॥ 
अन्वय:-आओ३म देवी ( देव्यः ) श्राप 
'अभिष्टये पीतये नः शे भवन्तु ! श॑॑यो 
नः अभिखवन्तु ( स्रावयन्तु ) । 

( आरश्म ) इश्वर का निज नाम 
यदि इस को पूरी व्याख्या की जाय तो 
इस मे इश्वर के सभी गुण आर विश 
षण॒ आ जाते हे । ऐेस विशाल अथ का! 
संसार भर की भाषार्य़रो मे कोई आर 
शब्द नहीं है । 

(देवी:) सब अच्छे (दिव्य ) गुणी का ( 
भरडार । गुण दो प्रकार के हं ( १) देवी ! 
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1 (२) दानवी । जितने अच्छे गुण हे * 
अ्थोत्‌ बह गुण जो धारण करने चाहि ! 

| ये, उन्हे दिव्य गुण कहते हें । इनके विप- ! 
रीत जो त्याज्य अवगुण ह, उन्हे दानवी 
गुण कहते हें । इंश्वर को यहां देवी ! 

$ भ्रथात्‌ सद्गुण विशिष्ट कहा है । विचार ! 

करने पर इस शब्द की विशालता का! 

अनुमान किया जा सकता है । 


( आप: ) सवे-व्यापक परमात्मा १ 
( अभिष्टये ) चाही हुई अर्थात पूणे! 
( पीतये ) तृप्ति अथवा आनन्द क लिये 
(न) हमे ( श॑) रोग मिटाने वाला 
५ अ्रथवा सुख दने वाला (भवन्तु) हो ! 
* और ( शंयोः ) सुख ओर अभय को (नः) । 

हमारे ( अभि ) सब आर से (स्त्रवन्तु ) ! 
, चुवाए । ! 
आ के अतिरिक्त ' देवी: ' ओर'आपः 
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1 ह 
१ ईश्वर के नाम हें । ये दोनो शब्द ब्याक- 
! रण मे बहुवचन ओर स्त्रीलिक्ष के हें । 
; इनके लिये ' भवन्तु' ओर ' स्वन्तु 
क्रियाऐं भी बहुवचन की ग्राई हे । 
१ हक्का उठ सकती हे कि इश्वर तो पक 
१ है, उस के लिये बहुवचन का प्रयोग 
क्या ? इसका उत्तर यह हे कि “ आपः 
शब्द एक वस्तु का नाम होता हुद्या भी 
व्याकरण मे बहुवचनवाची रहता है । 


इश्वर का वास्तविक नाम, जैस ऊपर 
यी च भे 
बताया गया, आओरेम हे, जे व्याकरण मे 


अव्यय हे, अथात्‌ विभक्वियो, वचना, 
» लिक्को के हेर फेर म॑ नही आता । जेस ! 
, स्वयं ईश्वर सवे अवस्थास्यो मे एकरस 


०-१९- --*€-- --ह-2>-€-८>-१€-2>--१--तटनलर्न्य- 


रहता है, वेसे ही उस का नाम भी सब 
ु दशाआओ मै एकरूप रहता हे । ' आ्रापः ग 
आदि विशषण-वाची हे, सो अपने अथा अ 
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आचमन-मन्च । -34 
के अनुसार किसी वचन वा लिंग के हो, १ 
इस मे हानि नही । 
एक आर शक्का यह कीजायगी कि'देवीः' 
शब्द कश्वितायांत हे, उस के अर्थ प्रथमांत 
क्यो ल? ' आपः ' शब्द जिसका यह 
। विशेषण है, प्रथमान्त हे । इन दो का 
] मेल केसे हा ? इसका उत्तर यह है 
कि वेद मन्त्रो मे विभाकेव्यत्यय होने से 
| पक विभाक्ति के शब्द का अथ दूसरी 
! विभाक्त म॑ लिया जा सकता हे, निम्न 
सूत्रानुसार-- ं 
सुपां सुलुकपूर्वसवणाच्छेयाडाड्या 
याजालः । | 
| श्ष्टाध्यायी । अ० ७ पा०१ सूत्र ३६ 
* 'शे' का अथे शांति हे जो श्रानन्द शब्द 
! से भी अधिक विशाल है । साधारणतः 
। शान्ति तीन प्रकार की मामी गडे है । . 
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प्रय सन्व्या-रहस्य 


(१) ' '्राध्यात्मिक ' अथोत्‌ शारीरिक 
नेरोग्य पूवेक आत्मिक आनन्द (२) “रा 
धिभोतिक ' ग्रथोत्‌ दूसरे प्राण्यो के 
प्रहारो सोर भोतिकतापा का अभाव । 
(३) ' 'आाधि-देविक ' अथोत मन 'ग्रोर 
इन्द्रियो की चंचलता आ्रोर पूवे जन्मो 
म॑ संच्चित दुःखा के सन्ताप का नाश । 
प्रत्यक कार्ये के श्रन्त में जो तीन बार 
शास्ति शब्द का प्रयाग होता. है, उसका 
अभिप्राय इन तीना तरह के दुःखा का 
निवारण होना है । इस मन्त्र मे शान्ति 
स्वरूप इश्वर से यह तीना वर मांगे गये 
हें । यह सन्ध्या की भूमिका है अ्थोत्‌ 
सन्ध्या करते समय प्रथम शर्रर स्वच्छ 
और नीरोग होना चाहिये, दूसरे शत्रु 
का भय न हो । तीसरे मन विकार-राहैत 
हो । दिन भर यही अवस्था रहे, तो 
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र आाचमम-मन्त्र । भे 
शोर भो अच्छी बात हे । सन्ध्या क 
वास्तविक स्वरूप 'ओर अनुष्ठान घही 
है । 
' स्त्रवन्तु ' शब्द इस मन्त्र म॑ कुछ 
* विचित्र महत्व रखता हं । जस दही कौ 
म 


जा, 


र पाटली बांधकर लटका द खर उस 
) स पानो बुन्द २ होकर टपकता रहे, 
इसी प्रकार शान्ति ( अभि ) सव प्रार 


४ स हमारे अन्दर धार २ प्रवश कर । उस 
४ भे वषी को भान्ति वग न हा क्योकि वग 
स शान्त भंग हो जातो हे । 
जसे “आपः प्रभु सब भ्रार हे वेसे ही 
१ उसंकी शान्ति भो सब श्रार ह । जीव 
४ उस शान्तिमय परमात्मा म लीन हुता ! 
१ श्रभिलाषा करतां हे, कि इंश्वरीय 'आ्रान 
' न्द उसमे सव ओरस चुवे । यही हे १ 
प आसली योग अथवा समाधि । 
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जब' इस मन्त्र का पढो, 'परपन आपको 
शान्ति स्वरूप ' ग्रापः ' प्रभु के शान्ति 
मय राज्य मे जानो, और सव प्रकार के! 
भय तथा रोगादि मिटा दो। प्रातः सध्या 
इस वत के लिये प्रतिज्ञा हे ओर सायं 
सन्ध्या उस प्रतिक्षा को पड़ताल । | 
श 
शं 


प्राचमन क्या करं ? 


| 
व 
भे 
शि 
व 
उ मव लाता 
!' यह मन्त्र पढ कर तीन आचमन 
करने की विधि हे । अथोत तीन वार 
जल लेकर ब्रह्मततीथे से मुख मे डाला 
जाता है । जल इतना किकण्ठस नीचे; 
उतर जाय । 
प्रश्न उठता हे कि श्राचमन क्या करं? ! 
स्वामी जी लिखते हें --त्रालस्य तथा * 
करठस्थ कफ कौ निवृत्यथ । 


क 
यह िबबड्ं अागगग््ब अबखे बंब ब्स्स्ाासिमबआगगयाािआब व अ 
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४ श्राचमन की विधि केवल सन्ध्या ही 
| के आदि मे नही, किन्तु प्रत्यक यज्ञ के 
 'आरम्भ म॑ हे । सन्ध्या मे भी तीन स्था- 
नों पर आचमन किया जाता हे । इस; 
लिये इस क्रिया का महत्व बताने की! 


ह*__ ७. 


विशेष ग्रावश्यकता हे । 
कफ आदि की निवात्त-जञा सज्जन 

१ सभा, समाजी म॑ आते जाते हे, ओर £ 
* भजनीको तथा वक्कायी के आलाप सुनते १ 
रहते हॅ, उन को क्षात होगा कि जब 
) वक्का तथा भजनीक चोलता बोलता थक ! 
1 जाता हे, तो बद्द पानी का एक आध प 
१ घूट पी लेता हे। कभी आदि मे ही यह 
! क्रिया कर लेता हें । इस का कारण क्या | 
1 हे? यही कि बोलने स गला बैठ जाता 

हे, ओर जल उस को फिर स साफ कर उ 
१ के बोलने योग्य बना देता हे । सन्ध्या म 


किड ावषअदििुिि्िक्ाब्ाधिजसवडयब डिड 
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व्स्द सन्व्या-रहस्य । 
भी श्राचमन का एक प्रयाजन यही हे । 


आचमन आर शांति-जल का बड़ा 
महत्व यह है कि यह एक अनूठा शान्ति ! 
प्रद वस्तु हे, जिसका अनुभव नहाने ! 
अथवा दा घूंट जल पान करनेस हो! 
सकता हे । वद्य कहते हे, यदि प्रातः 
उठते ही थोड़ा सा पानी पीले तो उदर | 
सम्बन्धी कोई रोग न रहने पाप, दूसरे 
शब्दा म॑ पूण स्वास्थ्य स्थिर रहे, क्‍्याकि | 
सव व्याधियो का मूल उद्रसम्बन्धी | 
विकार हाते हें । पिछले दिनां एक नई 
चिकित्सा-विधि का आविष्कार हय़ा हे, 
जिसको !1॥५५१॥०॥)०॥१ अथात्‌ जल- 
चिकित्सा कहते हें । उससे डाक्टर सब प 
रोगो कौ निवृत्ति जल झारा करते हे 1४ 
यह तो हुई शर्रारसम्वन्धी स्थात! 
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ग्राचमन मन्त्र । पर9 


१ अध्यात्मिक शांति । इसी प्रकार आधि-१ 
१! भोतेिक तथा आ्राधिदेविक शांति भी! 
जल से प्राप्त होती हे । उदाहरणतया ! 
कोई मनुष्य किसी मानसिक कलेशके | 
कारण बिलख २ कर रो रहा हो।उसे! 
१ ठण्डे पानी का एक घूट पिला दो, आर 
१ उसके मुख पर खूब जल के छोटे मारो, ! 
कट शान्त हो जाएगा । यही उभधाय 
 क्रोघ च्रर्पदे मानसिक चिकारों का है । 

, इस तौन प्रकार को शांति के लिए 
४ ग्राचमन भी तीन बार किया जाता है । ; 
४ जब पहिला आचमन करो तो समक १ 
१ लो, कि वह अध्यात्मिक शांति देगा ।! 
[ जब दूसरा करो तो उससे आधि-भोतेक 
प शान्ति कौ इच्छा करो । एवं तौसरा ! 
५ आ्राचमन शआघे-दोवेक शांति के लक्ष्य , 
का श्‌ 


क्र 
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य्य सन्ध्या-रहस्य । 


क 
इश्वर-स्मरण में जल की साल! 


कई भाष्यकार ग्राध्यात्मिक शांति का! 
अथे ग्रात्मा-परमात्मा का संयोग करते 
हे । इस में जल कौ उपयोगिता 
१ एक कथा मे दर्शाई गई है जो काल्पनिक ! 
१ होने पर भी रोबक आर शिक्षादायक ! 
है। पाठको के हितार्थ हम उसका उल्लेख! 
यहां किण दते हे ! 
१ एक वार श्रात्मा परमात्मा इकट्रेथे । 
४ परम पिता परमेश्वर की गोद॒मे उसका 
शमत पुत्र पितरोेह का श्रानन्द ले रहा 
था । पिता पुत्र के दशौन स ओर पुत्र 
पिता के लालन से प्रसन्न था ।पुत्र के | 
१ हृदय मे चेचलता की तरंग उठी । कहे १ 
! उठा, पिता जी ! छुट्टी दो, जरा आ्रप की 1 
कृति देखे । ब्रह्मागड 'आ्रापका राज्यक्तेत्र 
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1 जल की साक्ि। ८& १ 


क ७... ७ 


५ हे मे राजकुमार होने स उसके अव- | 
£ लोकन का अधिकार तो रखता ही हु । 
पिता कौ आंखे 'आंसुआओ मे इबडुवा ! 
गई । वोले, पुत्र ! यहां क्‍या न्यूनता हे, 
जो ब्रह्मांड मे श्रमण कर पूरी करोगे 1१ 
यहां तुम्हारा मुख तो देखने को मिलता ! 
है । जगत्‌ मै गण 'आओर राज्य का सुख 1 
भोगा । युवती प्रकृति से आंखे चार हुई! 
। वृद्ध पिता का स्मरण काहे को क 
करोगे 
पुत्र ने पिता का यह रंग पहले कभी 
'न देखा था | चाकित इत्या श्रोर कहा, 
पिता जी ! आप घट २मै वास रखने स! 
सदैव पास ही तो होंगे, फिर आप से 
विसुख कोई क्‍्योंकर होने लगा? प्रकाति १ 
का प्रत्येक दइश्य आपकी द्यति का द्योतक 
है । ्रह्मारड मे ब्रह्म के दशेन हें । अणु २ 
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५ का वेखना आप का देखना हे । 
£ यह शब्द सुनते ही पिता के होठो पर 
| मुस्क्यान दोडू गई । 'श्रोर बोले, यह सच 
है कि मेरी विभु व्यापकता विचलित 
दृष्टि के पांव पकड लेती है, परन्तु बिगडे 
५ बघ्यो की विमुखता की यह भी तो पूरी 
६ प्रतिकार नहीं । जब कोई नटखटा जॉव 
पक बार निगोडा बन खडा होताहै तो 
मेरा घट २ का वास भी तो उसे पास 
नहीं बुला सकता । ्ांख को पुतलीमें 
| खडा आंखां की राह तकता इ; खुले नेत्र 
भेरा ध्यान करें द्वदी क्यो? उनके लिप 
बाहर देखने को क्या कम हे? और जो 
कभी बन्द भी हो जापं, तो सारा संसार 
१ का व्यवहार भूत बन कर शआ्रांखो के 
* अन्दर नाचने लगता हे, ओर मै हाष्टे 
१ का सार, दाष्टि के वाहर चला जाता हं । 
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प जल की साक्षि । १ 


१ पुत्र--पिता जी! किसी प्रकार आप 
विश्वास कर भी सकते हे? 
पिता--हां ! यदि कोडे विश्वस्य साकी 
लाखो, जो मेरे स्मरण कराने का भार 
४ अपने ऊपर ल । 
उ पुत्र सूये को लाया, '्रग्नि को, वायु 
1, संसार की सब देवशक्तियो को 
न लाया; परन्तु पिताका विश्वास न हुत्मा 
शं परन हुता > 
५» सन्त म॑ जल साक्षी बन कर आया ! प 
जल ने अ्रपनी ही अ्ंजालि लेकर शपथ ६ 
की, कि आरं समय का तो मेरा जिम्मा £ 
नही । हां ! जब कोईे जीव मुभे छू लेगा, 
| तब तो अवश्य उस इंश्वरनाम का 
प उद्धारण करा दूंगा, आर प्रभुपरायस १ 
वृत्ति उसके मन मे जगा दुंगा । 
परमात्मा को यह शपथ स्वीकार हुईे। 
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कहा, जल को 'प्रजालि का निरादर 
संसार म॑ नहा; हम भी इस श्रपमानेत 
नहीं करते । तब स आर समय में 
£ परमात्मा याद हो न हो, परन्तु जल 
४ का एक छोटा शरीर पर पडा नहीं अर * 
प्रभ का नाम जिद्दा पर झाया नहा । प 
एक घूट जल पिया नही ओर आस्तिक प 
बुद्धि अन्तःकरण मे प्रबुद्ध हदे नही । 


आबे हराफ्ब-- ० 


: | 
त इस मंत्र के भोतिक अर्थ । : 
| 


: आ्रापः शब्द का अथे जल भी है । 

४ सो मन्त्र का दूसरा अ्रथ यह हे कि 

: आपः ' जल ' देवीः ' ग्रथांत्‌ श्राति 
गुणकर हे । इससे तृत्ति होती हे, "थोर 

विविध शांति मिलती हे । यह सब 'अोर 
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मगा याततता तात त कीक तक व वा 
जल की साच्ति । ६३ | 
से चू रहा हे । अर्थात्‌ सर्वच ( वाष्प- ! 
रूप ) विद्यमान हे । र 
| प्राथना केरूपमंमा नो्‌ जल-सम्बन्धी 
१ सारा विज्ञान ड्‌स मन्त्र म भर द्यि 
१ गया हे । जल-चिकित्सा आदि विद्याय १ 
£ इस मन्त्र का पक 'अश मात्र हे । शि 
४» 'उ'।अथवंवेद प्रथम कारड के सूक्र ४, ५६ 
! जल के गुणो के बोघक हें । यह मंत्र-भी प 
| वहीं आता हे । निश्च मन्त्र जल चिकित्सा ी 
, के विषय को ओर भी स्पष्ट कर्ते हे। ! 
1 अपस्व१न्तरमृतमपसु भषजम्‌| अ० का० त 
| सू० ४ मं० । 


र. -»>-*-» 


क 


४1  अ्रप्सु मे सोमोञ्ञजवीदन्त विश्वानि ! 
भषजा । प 
१ अ० का० १ सू० ९ म०२॥ उ 
| सन्ध्या करते समय इस मंत्र के बही उ 


क 
र. य्य “न्हे > क$. ७८० होले त ह आ, आ... -*र-जेड “०-ेन करण > हजुव > ५५० .-ओेक-2०--अ4 "> ड्रेब- 


१|॥१(॥1 |-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


हशी -०->क-००-ेी->-१९-”.-१ “>> वह”. केट. शहि ०० नेही कही.” ७-१ विही ०. अही. 


हच सन्व्या-रहस्य । 
१ पहिले तरथ ला, क्याक सन्ध्या तो 
$ उपासना ह, आर उपासना सव-व्यापक 
प्रभु की होती हे जल की नर्ही । 


"---ऱश्ान्यर>>>---- 


आरो वाक्‌ वाक्‌ । आं प्राण! प्राण! । 
ग्रों चचः चर्चुः । ओं. श्रोत्रं श्रोत्रं । 
आं नामिः । आओ हृद्य । ओं कएठः । 
' आ शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलं । ! 
आं करतलकरपृष्ठे । 
(आ्ोश्‍्म) हे परमात्मन! हम मे | 
(वाक्‌ २) बोलने को शक्कि:ही । 
( ग्रोरम )हे प्राणनाथ !हमारे (प्राणः२) 
१ भाण हो । 


> द ३५ “> ७. “> ज्र ७- “नट जक »५- “के “८ -हरेहे ०८ यन »०» “- व्ह “क ३. “- म 


१॥१(॥1 |-८॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


जल कौ 
३--इन्द्रिय-स्पर्श । 
ी 


ही ब 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).|॥५ 
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इन्द्रिय-स्पशे । हश ॥ 

(आोशम) हे सर्वद्र्टः ! (सब को! 
देखने वाले ) हमारी (चक्षु २!) आंखे हो | 
तथा देखने की शक्ति हो । 

(ओ३म) हे सवे-श्रातः ! को 
खुनने वाले ) हमार (शोचे २) कान हो) 
तथा सुनने की शक्तिहो। प 

( आोशेम) हे जगज्ननक ! हमार्खय ! 
(नाभे:) नाभे दो । र 

( ग्रोश्‍ेम ) हे दृदयेश्वर ! महारा (हृदय) | 


हृद्य हो । 

( ओश्म) हे सुख-स्वरूप ! हमारी 

णठः) गदेन हो ! 

( 'म्रोश्‍शम ) हे पूज्यशिरोमाणे ! हमारा 
(शेर:) शिर हो । 

( झोश्म) हे सम्पूणे बल-दातः! 
५ ( बाहुभ्याम्‌) इमारे बाजुद्यां के लिप 
( यशोबलं ) यश ओर बल हो । 


| 
| 
| 
| 
| 


क ह.००- हड पा प. ह. 0 बब ह अडसर. आका 7. ' "ली 


१|॥१()॥1॥ |(-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).|॥५ 


६ सन्ध्या-रहस्य 
(आश्म्‌) हे सवे शक्तिमन ! हमारी १ 
( करतलकरपृष्ठ ) हाथ की हथेली 'आ्रोर ! 
हाथकीपीठदो। 
५ उक्क श्रथ मे हमने प्रत्येक वाक्य म॑ 
हो” शब्द अपनी ओर से लगा लिया 
| है । प्रश्न किया जाएगा, जव मरन्चोमे ! 
इस के लिण शब्द नहीं, तो इसकी! 
; कटपना क्यों करें? इसका उत्तर यह है 
कि संस्कृत मे ग्रस्‌ धातु की क्ियाये 
प्रायः लुत्त हो जाती हें; यहां “ अस्तु ” 
क्रिया प्रत्येक बाक्यमे लुप्त है । 
हवन से पूर्व भी इन्द्रिय-स्पशे क्रिया 
की जाती है । वहां ये वाक्य हेंः -- 
आ वाडम आ्रास्येञ्स्तु । ओं नसार्म 
प्राणो5स्तु । इत्यादि 
प इनका 'अथ यह हे, किमेरे मुख म॑ | 


1 कायय विवा. ब्रा अब... 


१|॥१()॥1॥ |-८॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


9] 


क्ट 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///१.||५ 
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र भूमिका ६७ 


बोलने की शक्कि हो, मेरी नासेकास्या मे 
: प्राण हो । इत्यादि २। 
यही खअ्रथे सन्ध्या मे लगाने चाहिए । १ 
| अब शक्कधा यह रही कि यह इन्द्रियां 
क्या हो? इशल्दरिय-स्प्शी जहां किया 
जाता हे, बहां बल की प्रार्थना होती हे । 
यह त्याषियो का मत हे। सो इस मन्त्र 
मे भी वल ही कोर्‍याचना की गई हे।॥ २१ 


दिक-धमे का यह बड़ा महत्व हे कि 

यह दूसरे मतो की न्याई शणर का 
निरादर नहीं सिखाता, किन्तु ख्ात्मिक 
उन्नाते को पहिली सीढी शारीरिक 
 नैरोग्य को ठहराता हे । 'आचमन-मन्त्र 
| की व्याख्या करत हुण हमने शान्तिके 
तीन प्रकार बताये थे, जिन मे प्रथम 


ह. कक ह: 


* वेदारम्म संस्कार मे इन्द्रियस्पशे के लिये यह 
वाक्‍य हैं:---“'वाड्मश्राप्यायताम्‌ '' इत्यादि । 


गाफैक०टाठेक0० अकर ओेक “येके 0० डेक 0० -पेशे 0० “0०. केश फेक 0 ०- ेषे 0 > ेकी--० /- तेव. ह. रतीला 


१|॥१(॥1 |(-८॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).|॥५ 


५-० -€--- ६-० ८७ -» अ “तक “के योक 2 डॉक 2० क ७० यक काके्टी-ट फेब > शू. 
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ध्द सन्ध्या-रहस्य । | 


१ 'आाध्यात्मिक शान्ति अथात्‌ शारीरिक 
नेरोग्य है । यह क्पिवाक्य उस का 
अनुमोदन कर रहे हें । योगशास्त्र के | 

४ कत्ती महामुनि पतज्ञालि ने योग मै 

१ पहिला विप्त व्याधि अथात्‌ बीमारी को 
[ ठहराया हे । प 

; आ्राजकल के विद्वानो का सिद्धान्त 
भी यही है कि उन्नत आत्मा केवल 

५ स्वस्थ शर्रार मै ठहर सकता हे । यथा; 
आंगल भाषा में लोकोक्लि है “ इळ्यात । 
हाते 11 त ऊठपाते ७०१५" इसका 
अभिप्राय भी यही हे । 

सन्ध्या का महत्व वणन करते हुप 
हम ने बताया था कि सन्ध्या मे जितनी 
प्राथनाये की जाती हें, बह मानो उनकी 
पूर्ति की प्रतिज्ञाऐं होती है । यह शरीरिक 
बल तथा यश की प्राथना भी उन सब 
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१|॥१()॥1॥ |(-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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]| इन्द्रिय-स्पश । हह 
साधनां के प्रयुक्त करन का प्रण हे जिन 
से बल व यश प्राप्त होता है । यदि यहां 
उन साधनां का संक्षपतः वर्णन कर 
दिया जाण तो अनाचित न होगा । 
इन वाक्या मे मानुषी देह के मुख्य २ 
अर्गो के नाम आ गये हे । इनके साथ १ 
१ समस्त देह को सस्मिलित समभना ! 
प चाहिण । यदि इन्ही को बलिष्ट करने मे 
पूणे ध्यान दिया जाप, तो सारा शरीर 
! हृष्ट पुष्ट रहे । 
शं 


१६-००. 1 ०-की-००-६-००2-१6-24६-” 


संब से प्रथम वागिन्द्रिय का नाम : 
लिखा हे । मानस विद्या वेत्तार्या का! 
सिद्धान्त हे कि मानसिक उन्नति अथात! 
| विचार-शक्कि का विकास वागेन्द्रियके | 
विकास के साथ २ होता है । जो बालक 
| गंगे रहते हें उनकी मानसिक वादि रुक 
१ जाती है । हम कैसा ही मान धारण 


०7७ई-००- ठेवे अक “०-ेष-० - १९-०० ०० भेटी» १-० नेही ०८-७० क» -भ ० ८-० 


१|॥१(॥1 |-८॥९२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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कजेष 0०-62 बट 22 १6--- १६ 2- १९ -- भ्ट-7-- बह ४६ -0- 0० मह कटी टी» ३ पाठच 
१०० सन्भ्या-ररहस्य । 


। करके सोचं, हमारी जिद्ा परोक्ष रूप मे 
£ काम करती ही रहेगी । हमे पक 

विद्यार्थी का व्रत्तान्त स्मरण हे जिसकी 
ू जिह्ाया बोलते समय अटकती थी ! परीक्षा 

मन्दिर मे प्रश्नी का उत्तर लिखते हुप 
* उसकी लेखनी भी शीघ्र नहीं चल सकती 
थी, क्‍्याकिे लिखते समय जिद्या सोर 
लेखनी दोनो पक साथ काम करतीहे । 
यतः मनुष्य मननर्शाल पशु है आर 
मनन-क्रिया का निभेर वागिन्द्रिय के ] 
विकास पर हे, अतः इस इन्द्रि की! 


और विशेष ध्यान देना आवश्यक हे। 


वागिन्द्रिय की बलिष्टता इसमे है 
कि जितन प्रकार के शब्द मनुष्य के मुख 1 
(स निकल सकते हें, वह सब शुद्ध ! 
, उच्चारण क॑ साथ जीभ पर लाये जासकं 
। कडे बालक श्रणी मे श्रथवा किसी सोर ; 


“>. “24 ”2-अेच “क “अथ “/- केके “० हेके 0० ळक 0० के य्रकी ० रवे “० के ती 
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इन्द्रिय-स्पशे । ; 
१ जगह बल-पूवेक नही वोल सकत. ता १ 
१ अध्यापक उन्हे शिक्षा देता हे किपकान्त १ 
मे सन्था पढून का अ्रभ्यास किया करो । 
» यह शिक्षा यथार्थ है । यदि ऐसा! 
४ अभ्यास संस्कृत म किया जाण, तो 'ओर £ 
१ भाषा्यरो की अपक्षा अधिक लाभ हो. ! 
! क्याकि संस्कृत को वणेमाला मे सभी 
अवाज, जा मनुष्य के मु स निकल 
» सकता हे, पक सआनुठे क्रम के साथ? 
१ सस्मालित हे | दूसरी भापाद्यो म॑ यह ! 
वात नहीं । फारसी मे“ ड ' 'झोर “रट 
9 नहीं, तो अंगरेजी आदिमे “च्"” तथा 
श क्ल नहा ' 
१ संस्छृत का कोई सन्य विषय क्या १ 
१ लोगे? इसी सन्ध्या का ही ऊंचे स्वरस ! 
| शुद्ध उच्चारण करने से सअर्भाष से अधिक ! 


ह 


7» ह“ 


लाभ होगा ' योगिया म॑ इस स भी र 


र 
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१०२ सन्व्या-रहस्य । 


१ सुगम अभ्यास प्रचलित हे । वह प्राणा 
१ याम के साथ र “रो”. शब्द का 
1! उच्चारण करते ह॑ । आ शब्द का महत्व 

यह है कि यह सव मानुषी स्वरो पर 
व्याप्त हे । जेले परमात्मा सवे-व्यापक | 
£ होने स सारी सृष्टि पर छाया हुआ हे, ! 
१ इसी प्रकार उसका नाम “'आं' भी गल ! 


वा काडा आड डा माड डा कमळा ह 


! स्थानो अर्थात्‌ करठ, तालु, होंठ इत्यादि 
| का भ्रमण करता हया होंठो पर समात्त | 
४ दो जाता हे, जिसक उच्चारण करते ही ; 

मुख वन्द हाजाता हे कि बस ! प्राग 
* वाणी नहीं जा सकती । 


॥ दोहा ॥ 


तुलसी ' रा' अस कहत ही, 
निकसत पाप--पहाडु । १ 
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इन्द्रिय-स्पशे । १०३ 

फिर आवन पावत नहीं, 
देत 'म'-कार किवाड़ ॥ 
यदि 'रा' की जगह हम “ग्रा रखदे 
तो यही दोहा सोम पर लग जाताहे । 


%. 


राम ' मे “म सस्वर हे । उसके 


८ 


उच्चारण मे होठ खुल जाने चाहिणं । 
'ग्रोरम मै“ म्‌” व्यज्नन है, अतः दोहा 
घटता ही “'ग्रोथम ” पर है । आरो के! 
उच्चारण मे सभी आवाज्ञे आजाती हे | 
किन्तु बात यह हे कि झो बोलते हुण 
सब वाक्‌ स्थाना को हरकत म लाया 
जाण । स्यात सब लोग ऐसा नकर सक, | 
सन्ध्या का उच्चाग्ण लाभकारा हांगा | 


यह हुआ ग्रो बाक वाक्‌ ' यदि हम 
इसी प्रकार शेष वाक्या पर वल देते! 
गये, तो सारी पुस्तक इन्ही पर समास । 


का हषे -० “के”०“ की ०» ही.) गाजी“ >-प्रॉश-»>- ७-० ेक-->>- 3७ -*०- ठेवे “००- ठोके “००” डोडी ०७ हत. ८- ओड ० क-न 


१|॥१(॥1 |-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 
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। १०४ सन्ध्या-रहस्य 
£ हो जाएगी । आगे हम घ़तीव संक्षेप से! 


! काम लेकर पाठको से विनय करेंगे कि! 
, दूसरी इन्द्ियों का महत्व स्वयं विचारें 1 


, शोर उन्हे शक्तिमती बनाने के उपाय 


(री 


प्रयुक् करें, ताकि शारीरिक बल की 
प्राथना साथेक हो । 


प्राणा का सविस्तर वणन प्राणायाम- 


हँ 
ह 
१ 
मन्ञव( को व्याख्या मे ग्राजायगा यह] 


कना 


ढी 


इतना जान लो कि जीवन का निभेर ६ 
प्राणा की यथाथे गाति पर हे, ओर इस ! 
गति का उपाय प्राणायाम हे । 

चक्षुओ को रक्षा के लिए उन पर 
प्रातः ठरंढे जल के छोंटे मारा करो 
थोड़े प्रकाश में न पढ़ो । सोकर न पढ़ो । 
अधिक प्रकाश मै न ठहरो । मिच आदि ! 
न खाद्यो | हरियावल पर दृष्टि रक्‍खा 
करो । इत्यादि २ | । 
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< 39 2० अेकटटळेकटट अ टेक 2 टेब टेक “लाळे टेका ळेशेटीरायेक “स ओेकटीट अक 2 कही कही 
इन्द्रिय-स्पशे । १०५ 
काना के लिये सावधानी यह रक्‍खो १ 


द. 


श्‌ 

के उन्हे तिनके आदि स छेडो नही! 
| शेष रक्षा कान अपनी आप करते हे । 
श 


नाभि का नाम इन काषिवाक्या म! 
१ आ्राने पर कडे लोग शक्का करते हें, कि! 
। वाक, प्राण, चक्षु आदि तो, मान लिया 
काम के अग हे, परन्तु नाभे जो शरीर 
१ के मध्य भाग मै एक गांठ-मात्र है, उसका 
१ बल बढ़ाना क्या? पेसे महाशयां को! 
किसी नवजात बालक का विचार करना 
चाहिए । उसकी नाभे क सखाथ पक 
नाडी लगी होती है, जिसे जात-कमे 
१ संस्कार में काट लेते हें । गभ मै माता 
१ के शरीर के साथ वच्चे का सम्बन्ध इसी 
1 नाडी द्वारा होता है । इसी स उसके 
अन्दर आहार आदि जाता है। नाभि के 
अन्द्र एक पेसा यन्त्र हे, जो उस ग्राहार ; 
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1 १०६ सन्ध्या-रहस्य । ! 
ग द लर. दल दली क आय 
| को बच्चे के शरीर का अश बनाता हे । 
जन्म हाने पर हम ने बाह्य नाडी को! 
काट दिया, परन्तु नाभि के अ्रन्द्र का यन्ध्र 
नष्ट नहीं हुत्या । अव हम अपना श्राहार 
मुख के रास्त अन्दर ले जात हे, सो 
। बाह्य नाडी की आवश्यकता नहीं ' केन्तु ! 
हमे वेद्य बताते हे कि इस आ्राहार का! 
पाचन नामिस्थ प्राण (उदान) से प्रर्दीत्त ! 
भं 


हर 


जठराझ् द्वारा होता दे । योगिया को! 

ग-सिद्धि मूलस्थान स नाभि तक | 
जल चढ़ाकर नाभि चक्र क साफ़ करने र 
से होती है । गवेय्या का प्रथम अथात्‌ १ 
सब से नीचा स्वर नाभिस उठताहे । ! 
यह है महत्व नामि का । 


टी, अती की 


अब इसे पुष्टि क्योकर दे? प्राणायाम 
स । नामि स अरभिप्राय नाभि के 'ग्रास 
पास का प्रदेश श्रर्थात उदर, कलेजा, । 
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इन्द्रिय-स्पशे । १०७ 

' तिज्ली, गुदी इत्यादि भी हो सकता है । 

! इन सव अ्रंगो का शक्तियुक्क करन के 

लिय व्यायाम करा प्राणायाम से भी 
उन्हे बहुत लाभ होगा । 

५ हृदय रुथिर का केन्द्र हे। इस की 

| घड़क ठीक हो तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ृता। 

| व्याय.म ओर प्राणायाम इस मे '्रपूवे 

7 


फकट नाफेका शाळेला टी 


साधन हें । करणठ प्राणा का मागे हे, 
'आ्राहार की नाली हे, नासिकापं आर 
मुख यहां मिलते हें । गला ज्ञार से दव! 
जाप, तो मृत्यु हो जाती है . प्राणायाम १ 
शोर आचमन करने स इस को अवस्था 
भी ठीक रह सकती हे । शिर प्रधान अडू 
, है, इस मे बीये रहता हे, जो सारे शरीर 
| का सार है । विचार, स्साति आदि 
* शक्लियां भी शिर ही मे स्थित हं । शिर 
ब की पुष्टि विशषतया ब्रह्मचर्य्यसे होती हे! 
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ः १०६ खसकन्ध्या-रहस्य । 


प बाहुश्रो टांगो के लिण डगड आदि व्या 
याम का अभ्यास करा! इसी स हाथ 
भी पुष्ट होग । नव-युव्का मे बान पड रही 
हे किव छोटे स छोटा भार भी उठान ; 
स लजात हं | यह मानुषी-शक्कि का अप- £ 
मान हे! इस से हाथ श्वेत तो रहेगे ओर 
! मोम क हा्थो की तरह देखने मै सुन्दर 
भी प्रतीत होंगे: परन्तु वास्तविक-काम 
करन योग्य-हाथ नष्ट हो जाणगे । 
१  जितन गा का नाम ऊपर लिया ! 
1! गया, सब यपस मै संगठित हें । णक! 
का विकास दूसरे का भी विकासहे। 
₹स लिप पक स ही साधन सव अगा 
1 को लाभकारी हे । सामान्यतः शरार की 
पुष्टि के लिए सात्विक भोजन. व्यायाम ६ 
४ शोर त्रह्मयये साधन हें । 'आषधियां 
: जोर प'चन, पाक, नहॉ । र 


र 
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इन्द्रिय-स्पश विधि । १०६ ! 


इन्द्रियस्पर्श विधि । ! 
वि 


इन वाक्या का नाम इन्द्रिय-स्पश | 
मन्त्र हे, अथात इनक उघ्यारण के साथ 
साथ अक्ञो का छूना होता हे । यह क्यो? ! 
इस लिय कि मन को प्रवू,त्त इन अद्भा ! 
की आर हो । विद्यालयां मे शिक्षा की 
। उत्तम विधि यही समभी जाती हे कि 
: जो शब्द मुख स कहे, उन की क्रिया 
| हाथ से करं । सम्भव हे, इस क्रिया 
| क बिभा भी मन इन अगो का विचार 
। कर सके; परन्तु सर्यत्र ऐसा होना आव 
श्यक नहीं, त्रतः क्रिया करनी ही श्रेष्ठ 
हे । व्यायाम श्रार आहार करते समय 
। हन वाक्यो का अथे विचारें तो बहुत ! 


] लाभ होगा । ऐसा करने स मुखादि | 


हे, ु्ंसि क्ििििब््िसिा््ि्माास्ाबाििा सिवयजाबसिकशवबथिकिििकाबमविबरा वाय 
|) 
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पड लततक गोली लिपीत ती वतीततीवत त 

! ११० सन्ध्या-रहस्य । 

! इन्द्रियो की क्रिया्या मे मत को क्रिया! 
भी सम्मिलत हो जायगी आ्रोर क्रिया का ! 
फल कडे युणा अधिक होगा । वडे २] 

) योग्य पहलवानो की सम्मति है कि व्या 

याम करते समय जिस अग को बलिष्ठ 

' करना हो, उसका विशेष ध्यान रखकर 7 

! उस बार २ छूना चाहिये, इस से व्या! 

, याम पूणतया सफल होगा । इन मन्त्र प 


ष्‌ 
क्र &_ र 


, में इन्द्रिय-स्पश का यही अभिप्राय है । 
बालबोधिनी चेष्टा । 


फक वार पक शास्त्राथं मे प्रतिपक्षी ने 
होंद्रेय स्पशे क्रिया पर ठट्टा किया था, 
कि यह तो एक णऐेसे अबाध बालक का 
सा खेल हे, जो अपन खरगे का नाम | 
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मगे. क त व ह व व कवा मना कहि व 
बालबोधिनी चष्टा । १११ 
अभी अपनी माता स सीख रहा है । 
माता कहतो हे ' वाक ' बह मुख पर 

, हाथ रखता है आरौर कहता हे ' बाक । 

! ऐसे ही चक्षु: २ इत्यादि । र १ 

'आये परिडत ने इस का जो उत्तर, 

दिया सो तो यथोचित ही था । बह ४ 

! ऊपर की व्याख्या मे आरा चुका है । पर- 

"न्तु लेखक के मन म॑ रह २ कर स्फूर्ते! 

: होती है किहमेव्धोकीसीचेष्टास, 
भी लजञा क्यो हो! वेद कहता हे कि-- 


ग्रारेमू स नः पितेव स्रजवेञे स्पा 
यनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये । 


अथोत्‌ परमात्मा को प्राप्त करना है 

तो बालक की सी वृत्ति धारण करो । 
जैस थका हुःया आर रुष्ट पिता भी जो 

| क्रोध के समय किसी दूसरे प्राणी का 
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| ११२ सन्ध्या-रहस्य । 


१ के टुकडे, आंखों के प्रकाश, तुतलाते बच्च 
के पसारे हुए बाहु देख पाता हे तो उस | 
कौ भुजापं बढूने स रुक नही सकती । 

१ म्लान मुख खिल उठता हे, माना दिन! 

भर की थकान एक सअनजान बच्च के! 
मुसकराते मुखड़े ने दूर कर दी । पेसे! 

' ही परम पिता परमात्मा जिन्हं योगी 

| योग को कठिनाइयां कल कर पाते हे 

| 

र 

शं 


१ मुख नहीं देख सकता, जब अपने जिगर 


जो सुधे इन्द्रिया स देखे नही जाते, हाथ 
फेलाये गले लगाने को दोडुते है, जब उन 1 
का कोई 'असत-पुत्र मुग्ध बालक की 
तरह निष्कपट प्रेमरत हुच्या तन्मय हो 
जाता है । 
सन्ध्या मे उपासक की वृत्ति बही तो 
१ होता द्व, जो एक सूधे सरल बच्चे की । 
प्रश्न किया जा सकता है, कि इस प 
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र बालबोधिनी चष्ठा । ११३ ! 


! अवस्था में भी इन्द्रियो को छूना शोर ं 

उनका नाम लना किस श्रभिप्राय स हे? ! 
1. इसका अभिप्राय वही हे जो माता! 
अथवा पिता की गोदी म॑ तुतलाते बच्चे 
का होता है, जव वह अर्गा को छूता 


>. 


और उन कानामलताहे। 
हमे परमात्म-देव लिखा चुके कि यह 
| वाक है, यह प्राण हे इत्यादि । परन्तु 


हम मे स कितने ६ जिन्हे यह पाठ याद 
है। वह वाक्‌ बाक नही जो शब्दो का उच्चा- 
रण स्पष्ट, सस्वर, तीक्ष्ण करना हो तो 
तीकषण, मृदुता की अपेक्षा हो तो मदु, 
गम्भार अभीष्ट हो तो गर्भीर, नही कर 

१ सकती । इसके श्तिरिक्क सत्य, मित 

| पिथुनताराहेत, समयाचित भाषण ही 
तो वाणी का सार ह । 

चक्षु वही च्च: है जो एक '्रोर तो 
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११४ सन्ध्या-रहस्य । ; 
अजुन की भांति वृक्ष की उचचतम चोटी 
पर बेठी चिडिया की 'आ्रांख मे भी पुतली 
का देख ले श्रोर उस मे इतना समाहित 
हो कि अन्य कुछ न देखे, दूसरी आर जा 
देखे सा भद्र हो । अथात्‌ दूरदर्शी भी 
हो श्रोर भद्वदर्शा भी, तब साथक 

नेत्रिहेँ। 

| 

शं 


पस ही कान, जिन के भाग मे ध्यान 
के क्षान के साथ दिशा का क्षान श्राया 
है । वह भी पसे हो जेसे दशरथ महा 
राज तथा प्रथिवीराज चोहान के विषय 
मे वणन हे किशब्द सन कर आंखो से र 
छडिपे लक्ष्य को बाण स बेध देत थे । 

आर इसी प्रकार दूसरी सारी इन्द्रिया 
जहां अपन विषय के ग्रहण मे प्रबल हो, | 
वहां अभद्र का ग्रहण न करं । 

जब तक इस विषय मे लश मात्र भी | 
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प माजेन मन्त्र । ११५ १ 


१ चुटि है; पिता की गोदी मे आखो और! 
कानो तथा नासिका्थ्रा एव अन्य इन्द्रिया 

| को हाथ लगा २ कर चेतावनी लेने की 
आवश्यकता हे कि यह श्रोच्र हॅ, बह 

! नेत्र हे, यह प्राणी का माग हे, इत्यादि: 


वाकला 


४. माजेनमंत्राः 

1 हातत 

' आरेम्‌ भूः पुनातु शिरसि । आं मुवः 
पुनातु नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कशठे 
ग्रो महः पुनातु हृदय । आओ जनः पुनातु 
! नाभ्यम्‌ । आओ. तपः पुनातु पादयोः । 
आऑ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि । झो; 
खन्नक्म पुनातु सवेत्र । 


०. ...“ > विळ आ...“ वळ... 
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११६ सन्ध्या-रहस्य । 
(ग्रा भू: ) जगत्‌ का जीवन अथवा १ 
प्राण-प्रेय आम ( पुनातु ) पवित्रता कर 
( शिरसि ) शिर मे । शं 

( 'ग्रो भुवः ) प्रकाति का उदान अर्थात्‌ । 
उस म॑ रह कर उस से पूथक॒ अथवा 
वु:ःखनाशक 'आ्रोशेम्‌ ( पुनातु ) पवित्रता | 
करे ( नेत्रयाः ) आखा मे । 

( आ स्वः ) जगत का व्यान अथोत्‌ 
सर्वेजव्यापी ओम्‌ ( पुनातु ) पवित्रता | 
करे ( करणठे ) गदेन मे । 

( आ महः ) सब से महान आराम 
( पुनातु) पविञता कर (नाभ्याम ) ) 
नामिमे। | 

(आ्रो तपः ) तप अथात ज्ञान वा धमे- ! 
स्वरूप अथवा दृष्टा को दरड देने वाला 
आं ( पुनातु ) पवित्रता करे ( पाद्योः ) ! 
 टांगो मे 
ललाव कडाका 
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र 
५ (रो सत्यम्‌ ) नित्य, अविनाशी ओम्‌ 
| ( पुनातु ) पवित्रता करे ' पुनः ) फिर ) 
! (शिरासि ) शिरमे । | 
आरो खम्त्रह्म ) सवेन्यापी ओर सब 1 

से बड़ा झओोम्‌ (पुनातु) पवित्रता क 
| ( सवंत्र ) सारे शरीर मे । 
| _' ओझेम्‌ 'खे उतर कर ' भूः ' “भुवः ! 
ी जो ' ये तीन इंशश्‍वर के नाम | 
। बहुत महत्व क॑ कहे गये हें । विविध 
। टीकाकारों ने इन के विविध अथ किय 1 
हें, परन्तु यहां बही अथे पयोत्त हें जो १ 

ऊपर व्यिगये हे । 

उक्क ग्राठमन्त्रा मे भू इत्यादि उ 

भुवः इत्यादि ! 

नाम लेकर शरीर के क्रमशः सब प्रदेशा । 
कौ शुद्धि की प्रार्थना की गह है । अब ! 
यह तो प्राथना का टट्टा ही उड़ाना 
) होगा, कि मैला मुह लेकर हम इंशश्‍वर | 
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तमी लततक ता त्य कची लिली 
११८ सन्व्या-रहस्य । 
: के आगे वेठ जापं, श्रोर इन मन्त्रो के 
! उच्चारण स यह आशा करें कि 'आकाश ! 
| से जल बरसगा, आर हमारे मुख का 
मेल बहा ले जाणगा । पहिले भी यह 
: बात जताई थी आर अब फिर उसी पर 
। बल दत हे“ कि प्रार्थनाप्रतिज्ञाहे " 7? 
! पवित्रता मांगने का प्रयोजन यद्द है कि 
| हम पवित्रता ग्रहण करेंगे । ! 
फिर पवित्रता होती दै दो प्रकार की- १ 
फक बाह्या अ्रथांत्‌ बाहर की, दूसरी ! 
शभ्यन्तरा अथात अन्दर की । वाहिर 
की शुद्धि जलादि से होती हे श्रोर अन्दर 
की सत्य स। मनु जी कहते हें किः-- 


अ्रद्धेगोत्राणि शुद्धःवन्ति, 
१ मनः सत्येन शुडटयाति ।॥। 
माजेन मन्त्राम पहले शिर प्रदेश कौ शुद्धि प 
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१] 


अ ग्रा“ 
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माजेन मन्त्र । ११६ र 


आई है । इस प्रदेश मे शिर का बाला 
वाला भाग, माथा, नेत्र तथा श्रोच आदि 
सब आजाते हे , ्रजकल बाल संवारने 
का फ़रेशन होरहा हे, ओर कंघा किप 
हुप, माथे पर के चमकाल बाल सभ्यता 
के चिन्ह समके जाते ह । अतः बालक 
आर युवक बाहिर जाते हुण इन बाला 
को तेल लगाकर भडकीला वना तेते हें 
रन्तु शिर के नित्यंप्रति धोने पर ध्यान 
त नहीं देते, विशपतया शीत के दिना, 
यह बड़ी भूल हे । वास्तविक सुन्दरता 
बनाव श्टगारमे नही, किन्तुशुद्धता मे हे। ! 
यदि शिर के बाल बहुत छोटे करा दिप 
जाणं, तो उन मे मैल रह ही न सके । | 


कुडु हो, शिर को प्रतिदिन जल से 
अच्छी तरह धोना चाहिए, ओर उसमे 
न तो मिट्टी ही रहने देनी चाहिए, न 


%- शा ओक टा अश शह. विही > ह. 0.७० ०-० ७-९ ०» १6-०० - ९ -०८ केट. अटी. > 


१|९॥॥ ।_₹॥<२॥॥॥ /८॥॥८ ॥॥॥5510 


॥/॥/॥//./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


"मक. अक- केक “क 0--ळेक 22 टँक “लेक - रेक केक केक - केक 7७-2७ अके - ७० फेष प्रक” 
प १२० सन्ध्या-रहस्य । 
| जूफ 'भ्रोर कीट । 


नेचा कोहख प्रदेश से भित्न भी ल 
लिया हे , यह इस लिण कि सिर प्रद्देश 
के श्रोञादि अन्य अंग इतना विशेष 

५ घ्यान नही चाहते, जितना नेत्र । हॅ 

तत्पत्वात्‌ ग्रीवा आती हे। उस मे! 
मुख भी सम्मिलित करलो, क्यॉकि इन 
दानो की नाली एक है । इस भाग की 
शुद्धि के लिए प्रथम तो दातन रोज्ञ 
' करना चाहिए, जिस से दान्ता ओर 
जिद्या की मैल उतर जाण । दूसरे आच- 
मन द्वारा करठस्थ कफ की निवृत्त 

करते रहो । करठ का वाह्य भाग भी र 
! नहाते समय जल स धोलो । कडे लोग 
कानो के पिठले भाग की परवाह नही 
करते, यह शअसावधानी हानिकर है । 
सम्पूणे ग्रीवा को अन्दर बाहिर स 
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र माजेन मन्त्र । १२१ म 
१ तड, -् 
ं घोवो । भः 
अब आया हदयप्रदेश, श्रथात छाती ! 
१ और उस के अन्दर क अंग । बाहिर तो 
पानी का प्रयोग करो, शर अन्दर के 
लिए प्राणायाम उपयोगी है, जिसका 
वणन श्रागे आणगा । 
नाभि का महत्व इन्द्रिय-स्पशे प्रकरण 
मे बताया गया था । इस भाग म॑ उदर 
तिल्ली, गुदा इत्यादि भरग श्राजाते हे । 
प्राणायाम इन सब को लाभदायक है । | 
उद्र के लिये प्रातःकाल दो घूट पानी पीना 
गुणकारी होगा । गुदें श्रौर मसाने पर 
पानी बहातश्रो । यह स्मरण रहे, कि मद्य 
ृ मांस, सिव्रेट, तैमोनेड तथा बर्फ आदि 
इस प्रदेश के लिप विष हें । अतः इन 
क्‍स्तुय्मो को सवेथा त्याग किप रक्‍खो । 
“ पादयोः ” म॑ गुत्त इन्द्रियौ शर 


१|५)॥॥ [_₹॥<-२॥॥॥ /₹॥॥७ ॥॥॥5510 
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२६-८----- कळकट ळकलयेक “साक टीक कक “> केक ळीक- ओक अवे री 
र १२२ सन्ध्या-ररहस्य 
टांगो का भी समावेश हे । इस भाग को 
शूद्र समक कर इस से तसावधान मत त 
हो । शेष शरीर के साथ इस श्रंग को! 
मल कर धोना '्रावश्यक हे । युत्त ! 
इन्द्रियो क विषय मे हम यह कहने से 
नहीं रह सकते कि ये जितनी सुत्त हे, 
उतनी अधिक शुद्धता चाहती हे । 
दुर्भाग्य से हमारी जाति 'श्राज 
नियम-भ्रष्ट हो चली हें, नही तो हमारे 
शुद्धता-सम्बन्धी नियम ऐसे हे, कि देख 
कर संसार चकित हे । संक्षेप से हम 
इस विषय मे यह शिक्षा देंगे कि -- 
शोच के समय गुदा को दो चार बार 
मिट्टी लगा कर धावो, मूत्रेन्द्रिय को एक 
बार । फिर बाप हाथ को जिस स 
इन्दरियां साफ की .हो, बार बार मिट्टी 


7१६->-६-2०---०>-६ याई. १६-22“ येईलही वह--“ क“ 


लगा ।- श्रोर फिर दोनो हा्थो को 


हिवथ.तयावबाअअअ.४आयाा 
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माजेन मन्त्र । १२२ प 
४ मिट्टी लगाकर खूब धोवो । मिट्टी इस 
लिये लगाते हें कि इस से दुर्गन्ध का! 
| नाश होता हे । परन्तु मिट्टी ग्राति शुद्ध 
इं होनी चाहिप। सावुन से भी यह क्रिया की , 
जाती है परन्तु, उस से कुछ लाभ नही । : 
लघुशका करने पर भी मूत्रेन्द्रिय को घो! 
लेना चाहिए । क्या ह्म यह बताने की! 
आ्रावश्यकता हे कि हेम इस विषय़ म॑ 
कितने गिर गये दे? ह्म इस आर घ्यान 
देते भी लज्जा आ्राती हे । अत्युक्रि के भय 1 
से हम यह न कहेंगे कि कोई विष्ठा ! 
'भ्राहार मे मिलाता हे, किन्तु साधारण 
जनता के खाने वाले हाथ प्रायः विष्टा- 
युक़् तो होते ही हें । 
इल प्रकार शरीर के सारे भागा को 
पृथक्‌ २ लकर फिर शिर का नाम 
१ श्राया । यह मानो नहाने की विधि इ 
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बताहे कि सारे अगो को उक्क क्रम से 
धोकर फिर सिर पर पानी डालो 'झोर 
सवेञ यही क्रिया करो । 
यह थी बाह्या शुद्धि । 'आभ्यन्तरा शुद्धि ; 
मन की है । क्यॉकि मन की समस्त | 
क्रियापं इन्द्रिया द्वारा होती हें, इस लिप 
फक २ इन्द्रिय का नाम लेकर उस के | 
शू 


| निग्रह की प्राथना की गई । सिर मै 
सुविचार-धारण, नेत्रा स शुभदष्टिपातन, 

त ग्रीवा स शुद्ध, मघुर वाक्य-निष्कासन, 
हृद्य मे राग देष रहित विशाल प्रेम 
संस्थापना जिस म॑ काम क्रोध का लेश 

भी न हो, नाभि स सात्विक पदार्था का 

१ पाचन, पांबो स सन्मा्ग-सघन यह 

! अन्दर की शुद्धि हे । 

शु 


| ७ टेड फेक लोकल ण जेत ह काय 


है. ०-९. १-ेव “ठेके ल्य “के “> के “> पीके -त्रोक ० “के “यी “७ किक 


१|॥१()॥1॥ |(-८॥९२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


टःमैद “०-फे-००--ी-००-ज्रे, “- ९४ >>. “कि »>.-औहे “०. क “कही के ७--हिके 2०0 अया नायी ०» -अर 


माजेन का अभिप्राय । १२५ | 


न ! 
माजेन का ग्मभिप्राय। ! 


चच... 


उक्क आठ मन्त्रो को कहते हुप माजेन 

५ करना होता हे, अथात्‌ जिस श्रग का 

५ नाम लिया उस पर थोडासा जल छिडक 
दिया । पेसा क्यो? इस विधि मे दो 
श्रभिप्राय हे । पक तो श्रालस्य का त्याग । ! 
इस पर उदाहरण लीजिये । जब बालक 
प्रातःकाल डोने पर भी नौद स सचेत 
न हो, तो चतुर माता उस के सुख पर 
पानी के छींटे देती हे । तब वह तत्क्षण ) 
उठ बेठता हे | इसी प्रकार यदि विद्याथी 
परीक्षा के दिनो नियत समय स अधिक 

१ पढुना चाहे, परन्तु नींद इसमे बाधक हो 
तो वह मुंह धा लेता हे । पवे सन्ध्या 

| म॑ भी शआ्रालस्य होने लग तो माजेन 
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करलो। 
दूसरा प्रयोजन इस क्रिया का यह है , 
कि मन्त्रो मे पषिचता की प्राथना है 
आर पावत्रता होती हे पाना स । क्रिया- 
युक्क होकर हमारा प्रण डढ़ हो जाता है, | 
आर हमे स्मरण रहता हे कि जिन अड्डा | 


उन्हे स्नान मे पूणतया धोना चाहिये । 

यदि हमे सन्ध्या का अभ्यास होता आर 
उसमे 'आई हुई माजन-क्रिया का अ्रभिप्राय 

[दद रखते, ता हमारे व्यवहार शुद्धता- 
शून्य न होते, हम नहाने मे दिखावा न 
करते 'आओर उस शोच का पूरा अनुष्ठान 
करत जि. मनु न धमे का विशेष अड 
बताया हे यादे नहात समय इन मन्त्राक 
अथ पर ध्यान देकर पक २ ग्रह धोफ, 
ता विशष लाभ हो ॥ 


शं ->_.-__< ९3 ०.८. 
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! को माजेन-मन्वो स पानी लगाया था 
लँ. 
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र ____: प्राणायाम मंत्रा: । १२७ 
५-प्राणायाम मंत्राः । 
ण्न्स्क्लस््श्त्रा - शं 


ग्राश्म्‌ भू: । आओ भुवः | आओ स्वः । 1 
आओ महः । आओ जनः । आओ तपः । आं 
सत्यम्‌ ॥ 

इन मन्चां का अथे माजेनमन्त्रो मे 
दिया जा चुका हे । हम यहां कवल उस 
॥ क्रिया का विधान करंगे, जो इनमन्त्रो के | 


७ िई- “ ७-जक “हे” प्ब-* 


साथ प्रयाग मे खाती हे । इस क्रिया को 
“ प्राणायाम ' कहते हं । 

प्राणायाम का अथ हे प्राणोको रोकना। 
इसकी विधि स्वामी जी इस प्रकार 
लिखते हें कि पहल श्वास को बल-पूबेक 
दोनो नथना स निकाल दो, ओर जितना 
! समय सुगमता स हो सके, उस बाहिर 
५ रोके रखो । फिर धीरे २ आ्रन्दर खींचो 
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९२८ सन्ध्या-रहस्य । र 


1 शोर वद्यां भी जितनी देर हो सक ठहराचया । | 
यह एक प्राणायाम हुया । न्यून स न्यून 
पेसे तीन प्राणायाम करने चाहिये ॥ 
प्वमहायज्ञविधि मे लिखा है, कि 
५ सन्ध्या के आदि ही मे श्राचमन-मन्त्र १ 
! (शक्षादिवी०) पढूने स पूवे माजेन करक | 
प्राणायाम करो । फिर इन प्राणायाम- 
मन्ञा के साथ भी करो । थोर जब अघ- 
मषेण होकर फिर ग्राचमन हो चुके, तो 
फिर प्राणायाम कर लो । इत्यादि । 
प्राणायाम हमारी उपासना का एक 
महान अक्ल हे। अतः इसके लाभ पर राष्ट्र 
डालना विशषतया उपयोगी होगा । 
सन्ध्या स पूवे जो प्राणायाम किया 
जाता है, उस के बे लाभ भी हे जि्यका 
यणेन नाचे आपगा । विशेष खाभ 
। यह है कि इस से सन्थ्या का आसन 


ह िित्ि् नं खावा डबबििकब3ााई३हअअअ.ाा.४अ.िं 
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र प्राणायाम मत्राः । १२९ ! 


जम जाता हे । ओर शरीर 'आलस्य त्या- 
गकर सचत हाजाता हे , सामान्यावस्था 
मै भी जब लिखत २ अथवा पढृते २ थक 
जा, आर कमर दुखने लगे, तो प्राणा- 
याम करलो. कमर सीधी हो जापगी । 
सन्ध्या मे तो विशेषतः ओर शेष कारय्यी 
मे सामान्यतः यह अत्युत्तम हे कि शिर, 
गदेन आर छाती पक सीध मे हॉ | 
प्राणायाम करने से अनायास पेसा 
आसन जम जाता दहे। अतः दिन में 
जितनी वार यह क्रिया करोगे, उतना ही 
अपने शरीर को टेढा होने स बचास्मोगे 
ग्रोर बुढ़ापा दूर रहेगा । 


प्राणायाम रोग मिटाता हे आचमन 
मन्त्र की व्याख्या करते डुप द्दम ने एक 
प्रकार की वैद्यक का नाम लिया था, ओर 
बताया था कि कडे डाक्टर केवल र 


व. बावडा फळा य ती. अ 
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काता ताय प र क २९२ या २९०8२ 
१ २० राच्या दस... 
जेल के प्रयाग स रोगो को चिकित्सा 
करते हें । पेसी ही एक ओर विधि श्राक्सी- 
पेथी अथात्‌ वायु द्वारा रोग-विनाश की 
है। जल को अपेक्षा वायु अ्रति सच्म हे 
इसलिप इसका प्रवेश शरीर क उन अंगा 
मे भी हो सकता हे, जहां जल नही पहुंच 
सकता । परन्तु डाकक्‍टरां को इस क्रिया 
में बह सफलता नहीं जो योगी का हे । 
क्या(के यागी प्राणायाम क अभ्यास स 
जहां चाहे वायु पहुंचा सकता है । यह 
सच हे कि हमारे घ्यापिया के बताप 
हुप नियमां का जितना अनुकरण आधु 
निक विद्वान्‌ करंग, उतना ही उनका 
१ यक्ष फलीभूत होगा । 
१ आज कल क्षयी रोग का बड़ा जोर हे । 
$ बालक से लकर वृद्ध तक सब आपनी 
५ श्वास की गति बिगाडू चुके हें । उनके 
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; प्राणायाम मत्राः । श्ऱेरे ! 


' प्राण फेफडा के निचले भाग तक नहा 
ा पहुंचत, ओर वहां रोगके जन्तु उत्पन्न 
| हो जात हे । इसका उपाय केवल यही 
ह कि दोघे श्वास लेकर सम्पूणे फेफडा 
को खोला जाय | जितना इसका अभ्यास 
| करोगे उतना स्वास्थ्य लाभ करागे । श 
, द घेबास स हृदय का रुधिर साफ 
| होगा, उद्र-संबन्धी ब्याघियां दूर होगी, प 
रश 
ं | 
| 


श्रोर पाचन-शक्ति अच्छी रहेगी 


प्राणायाम से बल बहृता हे स्वस्थ 

शरीर स्वयं बलिष्ठ होता रहता हे । 
प्राणायाम का इसमे 'अदभुत चमत्कार ! 
| हे । दूर क्या जास्रा ? अपने देश-भाई 
५ राममात का देखला । छाती के बलस 
लोद्दे की मोटी ज़जीर तोडु देता है । | 
यह क्यॉकर ? केवल प्राणायाम-दवारा । | 


ह कआािखाह्त्ि ब्यागा जब ह क्मयाबदाक््िवड क्रय 
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छाती पर हाथी चढ़ा लेता हे। यह क्यों- 
कर? केवल प्राणायाम डारा । छोतीमे 
वायु भर लेन स उसमे अपूर्वशाक्रे चा 
जाती हे । प्रमाण चाहो लो यह भो 
स्वयं करके देख ला । 


प्राणायाम स आधिदेविक शांति- 
उपासना मे प्राणायाम का विधान इस 
लिप. हे कि इससे मन पकातद्र होता हे । 
बाह्य जगत्‌ के साथ मन का सम्बन्ध 
इन्द्रियो, द्वारा है । जितने संकल्प विकर 
हमारे अन्त:कररा म उठत हँ, उनका 
मूलकारण हमारी इन्द्रयां ही होती ह । 
श्रतः मन को पकाग्र करन के लिप 


क्ट 


इन्द्रिया का वश म॑ लाना चाहिप । 


| 
: 
| 
र 
| 
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! परन्तु प्रत्यक इन्द्रिय का संचालक कोई 
न कोई प्राण श्रथवा उपप्राण हे । भ्रतः 
! इन्द्रिय-दमन की कुंजी ही प्राणायाम है! 
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प्राणायाम मंत्रा: । १३३४१ 


शरीर ओर प्राण का वही सम्बन्थ है ' 
जो रेलगाड़ी आर भाप का हे । ड्राइवर , 
भाप को गाते नियमित रखन स रेल ४$ 
की गति जेसी चाहता हे कग्ताहै । यादे ! 
१ तुम भी शरीर,रूपी गाड़ी के कृतकाय ! 
१ ड्राइवर बनना चाहा, ता श्वास'रूपी ! 


ब 


* बाष्प पर अपना आधिकार जमा ला । 


| आंख हमारे वश मे हं । हम जंध चाह 
। इन स देखें ओर जब चाहे इन्हे बन्द 
| करल । वा्गन्दिय की भी यही अवस्था 
| हे । परन्तु कान ओर नाक स्वतंत्र है! उ 
( योगी इन पर भी प्राणायामडू,रा अधि- , 
१ कारजमा लेता हे । उसको समाधि मे 

न ता कुवाक्य विघ्न डाल सक्रत है | 
| दु्गन्धि इत्यादि । 


१ डस प्रकार प्राणायाम खे त्रिविध 


क 


भं शान्ति उपलब्ध होती हे । इल क्रिया १ 
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१ १३४ सन्ध्या-रहस्य । 

को कभी न भूलना चाहिए । 

फक बात का ध्यान शरवश्य रहेकि 
प्राणायाम म हठ न हा । जितना सुगमता 

ळा व क «्< बर 

स हा सक उतना हा अच्छा हं! हठ 


> >>> 


र 
9 


ह हिधििवििबझििडे ेबबडखाानायह्निा जब 


प करन स लाभ के स्थान म॑ हान होगी । 

अ ____ 

श 

श न आवा ! 
 &  फरायखघधमषणमत्रा: । << 


ओम त्यतश्व सत्यश्वाभीदधात्तपसो5- 
*यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो 
अर्णवः।।१॥ ओम्‌ समुद्रादर्गवादाधैसं- 
वत्सरो जायत । अहोरात्राणि विदध- 
द्विश्‍वस्य मिषतो वशी ।२। ओम्‌ सस्यो- 
चन्द्रमसो धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
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'आअघमधरण मंत्रा १३५ ! 


| दिवश्व परथिवीश्वान्तरिक्षमथोस्वः ॥३॥ ! 
कअ० म० १० सू० १६२ । 

| अन्वय--कातं च सत्ये च अभि-इद्धात 

तपसः 'आश३्म (परमात्मनः) अधि ! 

| आअजायत । ततःरात्रि ग्रजायत । तत 

£ अणुवः समुद: ( अजायत ) । 

अ्रणेंबात्‌ समुद्रात्‌ संवत्सरः आधि 


प. वि ििअ 


ग्रजायत । ओम्‌ वशी विश्वस्य मिषत 
अहोरात्राणि विदधत्‌ । 
आम घाता सय्यांचन्द्रमसो दिव च 
पूथिवी च अन्तरेक्ष रथ उ स्वः यथा 
पूवे अ्रकल्पयत्‌ 
[क॒तम्‌] ज्ञान अथात्‌ बेद[ च ] श्रोर , 
[सत्यम्‌] पकति [अभि] सब सझोरस 
: [ इद्धात्‌ ] प्रकाशमान [तपसः उों] धम्म 
स्वरूप, शञानवान्‌ परमात्मा से [ श्रांधि 
५ अ्रजायत ] उत्पन्न हहे [ततः ] उसी ज्ञान 
४ स्वरूप से [रात्रि] प्रलय [आ्रजायत ] १ 
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भं हुई [तत ] उसी से [ अच ] बडा 
[समुद्रः] समुद्र अर्थात्‌ आकाश हुद्या ॥१ ) 


[ अणंबात्‌ ] बड [समुदात] समुद्र ! 

से अथात्‌ आकाशक हाने पर [संवत्सरः] 

१ काल [ आधि, अजायत ] हुआ । [ अहो 

! रात्राणि ] दिन रात [ विश्‍वस्य ] सारे 
जगत्‌ के [वशी डो] वश मे रखने वालडो 
ने [मिषतः] स्वभावतः [विदघत्‌ ] बनाण १ 

| [ स॒य्याचन्द्रमसा ] सय्यं अर चन्द्रमा 
[धाता उडा] उत्पादक परमात्मा ने [यथा 
पूवेम्‌] पहिले की भांति [अकल्पयत्‌ ] 

« बनाए [ दिवम्‌ ] प्रकाशमान लोका को 

५ रघा ओर [पृरथिर्वाम्‌ ] पृथिवी [च] श्रोर 

| [ अन्तारक्षम] रिक्क स्थान श्रथांत 

, भाकाश 95००७ को [प्रथ ] झर [स्वः] ! 

४ खुखघाम या चमकते मरडल भी रचे! । 
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| अघमषेण मंत्रा: । १३७ 


ही शशश "णक ४४0 0५0 2. टप “८-० 
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१ इन तीन मन्ञ्रोर मे भ्रनादिपदार्था का 
१! वणन आया हे । पहिले “ कत ” क्लान 
को आर“ सत्य "प्रकति कोलिया है । 
१ ज्ञान प्रकाति का गुण नहीं, अतः “अत” 
शब्द से जीव की श्रोर सद्ठेत समभना 
चाहिए । साथ २ निमित्त कारण परमात्मा 
१ का भी बत्ता द्या है! 
संसार मे सार क्या है? यह अति- 
गूढ प्रश्न हे । प्रेश्‍तिवादी केवल प्रकृति 
का श्रस्तित्व मानते हें । प्रकृति के 
नाना रूप प्रतिक्षण॒ हमारी श्रांखा 
के सामने राते रहते हें । कदी खूय्य 
की तीखी चितवन, कहो 'आ्राकाश का 
नीला श्रांचल, कहीं तारो की सुहावनी 
द्याति श्रोर कहा चन्द्र की सुन्दर ज्योति । 
दृर क्‍या जाओ, हमारे रहने के भवन 
आर हमारी अपनी देह यह सब उस 
छुबीली नटी प्रकाते हीके अद्भुत नाट्य 
| ी 
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| १२८ सन्ध्य़ा-रहस्य । 


इस बहुरूपी को कहीं स्थिति नहीं ।४ 
4 जा पदाथ जसा श्राज हे वेसा कल न 
1 होगा । एक दिन र्बाज, दूसरे दिन कुर 
फिर विशाल वृक्ष । कोन कहे यह वस्तु 
! बास्तव मे एक हे ? ज्योतिषी कहत हे कि 
सय्य प्रतिदिन पतला हो रहा हे; इस 
के परमाणु इस स अलग हात जात हें 
आर प्रकाश मन्द पडता जाता ह । यही 
अवस्था अन्य मरडलां आर लाका कीभी 
ह! जिस गांत स संसार क पदाथ क्ण 
क्षण मे क्षीण होते हं उस से भआ्रनुमान 
किया जाता हे कि एक दिन ये इतने 

सृद््म हो जाणेगे कि अ्रडश्य होगे । वह 
रूप सब पदार्था का सम होगा । जस 
मिट्टी स बने बतेन आज भिन्न २ दोखत 


डा य. 


हे, परन्तु कुम्हार जानता है कि णक 
समय सब मिट्टी थे, इसी प्रकार बहुरूपी 
| प्रकाति भी प्रलय-काल मे एकरूपी हो । 
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। 'आघमपेण मंत्रा: । १३६१ 


१ जाती हें । उसी अवस्था को इन मन्तरो ी 
* मे “रात्रि” कहा है । क्यॉकि उल समय शं 
प्रकाश नहीं होता आर चीज्ञा का वैविध्य १ 
न होन स कुठ भी पहिचाना नर्ही जाता' 
* प्रकाते की इस आवस्था का “ कारण 
' दशा” कहते हे । 
जब परमाणुर्ओ क संयोग स सा ! 
होती हे तो यह प्रकृति ' काये दवी 
जाती है । आज कल काये” हे । | 
जड़ प्रकृति स्वये कोई कार्य नर्दही कर! 
सकती । वैक्षानिक एक दूसरा पदाथ 
“ [००८ ” 'ग्रथात्‌ “ शक्ति ' मानते 
हें । हम पूछते हे, शक्कि चेतन हे या 
जड़? जड हो तो उस क॑ काय्ये निय 
मित न होगे । ग्रन्धर नगरी के राजा 
की भान्ति न समय देखा जायगा न 
ए अधिकार । कोई अवस्था, कोई कम 


द ण... आ. 5. द. -... विळी.» यीर 3 होह ७७" हह -- शिक» आज “०-०. शन 


१|॥१()॥1॥ |-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


काकबा कक 7-० ७-० --- -हषे “७-० उरि, ह 1.53 माक न्या क “रश 


॥/॥/॥//./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).।|५ 


ल क ९ ता क ९५२ 82 कव 8 यल 
१४० सन्ध्या-रहस्य । ! 
कोई पद्धाते न होगी । परन्तु वास्तव ६ 
मे ससार मै अन्धेर नही । ब्रह्मायड का 
असु २ अपनी नियन्त्री शक्ति को बुद्धि 
मती बताता हे । उस शाक्कि के लिप 
यहां शब्द “ अभीद्धात्‌ ” आ्राया द्द 
अथात सवेथा चेतन ओर “ तपसः 

| ज्ञान-स्वरूप । बही संसार का निमित्त 
कारण हे । वद्दो प्रकाते की विकाति 
करता और फिर उस समावस्था मेले) 
जाता हे * 


-है५--* >. -ठैक -“०- 0) अडा 


! ी प्रकतिकबस हे ? परमात्मा कब 
'सहे? जीव कबस हे ? य शड्डापं 
विचार-शीला का सदेव होती श्राई हे । 


--*-- 7 ५-८५--५ ५ 79-07“ -- ८ “> ८---*--- ->> ५ 


कॅ न समता से विष्मता स्वयंद्दा सक्षी है ३ 
न विषमता स समता । नियन्ता के न हाने मॅन 
प्रलय का नियम दवोगा न सष्टिका) 
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८९ ह 02 रट बि हह ल महल हहे लल ळक न क र अही नर हिन हन नह आशी. 
आ्रधमषण मंत्रा: । १४९ ! 


वेद इन तौना पदार्थाो को श्रनादि! 
मानता है । विज्ञान तथा अनुभव भी ! 
, इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हें । यदि ! 
४ अब कोई चीज़ नूतन नहीं हाती ता 
| पहिले क्योकर नूतनता की कल्पना क?! 
! साश्रि का प्रवाह कब से चला ? यह १ 
| परमात्मा का केसे सूझी कि “ सम- 

रूपा " को. “ अ्रसमरूपा ” करे, इल 
/ का उत्तर “ यथापूर्वेम्‌ ” ओर. 'मिषतः' 
1 शरज्दो मै दिया दे । आघुनिक साट पर 
! मात्मा का पहिला परीक्षण नही, जो 
सफल हुआ । किन्तु ऐेले ही अनादि 
| 


१9१ 


क र क वं क्क व क 1 डर म्ह अ] 


काल स अनेक चक्र होते आण हें । 
जेल परमात्मा 'अतादि. उसी प्रकार 
उस का स्वभाव स्त्रष्टत्व भी अनादि । 
जब वह सष्टा अथवा प्रलयकता न था, ! 
तब वद्द परमात्मा न था । अतः यह | 
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1 ९१४२ सन्ध्या-रहस्य । ! 
१ प्रलय आर साष्टि को रंटखला पहिल! 
सही चली आई तथा ग्राग भो चली क 
, जापगी । यह वह सूत्र ह जा न आारम्भ ! 
1 ह्या न समाप्त होगा । अन्य जितन 
५ पदा्थे इन मन्ञा भे कह हें वे प्रकाते 
| क कारय्ये हे॑उन क साथ आग भी सारे र 
ब्रह्मागड को सस्मिलित करो । 
कई टीकाकार इन मन्त्रा मे हेर 
१ फर कर साष्टि का क्रम बतात हें कि! 
! अमुक पदाथे पाहिल हत्या, अमुक पोळे । 
हमारे [बचार मे यद्द कल्पना अथध १ 
है । अणेव समुद्र श्रर्थात्‌ आकाश ओर ! 
संवत्सर शग्र्थात्‌ काल ( 8]1)१ट काच उ 
"॥॥०) सब से पूव ठीक हें, क्‍्याकि 
इन ही मे संसार विचरता है । 'ग्रागे सवेत १ 
क्रम नर्ही बनता । इन मन्त्रा मे परमात्मा १ 
का सृष्टिकता तथा ( वशी ) नियन्ता 


अडेल “ 


स्त 


1 

र 

श्‌ 
9 


अनी न्ोई- 


->७-< 
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| 'अघमषेण मंत्रा: । १४३ 


कीक “ "पके 


! बताकर सृष्टि की सामत्री (प्रकात ) ! 
ओर जीव क आ्नादित्व पर बल दिया 
हे । और प्रलय तथा सृर्णटि के प्रवाह ! 
का अपूव वरन किया हे । 


ग्रघमषण क्या ! 
रः -<६०९८१&> ५ 

इन मर्न्ञो का नाम श्रघमषेर मन्त्र 
हे । अ्रध का सथ है पाप, ओर मषेण 9 
दूर करना, श्रर्थात्‌ पाप को दूर करना । ! 
| स्वामी जी का मत है कि जब २ पाप! 
४ मन मे श्राप. इन मन्त्रा का ध्यान करो, श 
१ पाप हट जाफगा । इस मे हेतु क्‍या? १ 

१ पाप का मूल केवल अपने स्वरूप तथा 

स्थिति का श्रज्ञान हे । कोईे तो अपने 
भग्राप को परमात्मा का बडा भाहे सम- 9 


१|॥१(॥1 |-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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कलि वगेकीतवकील शारी नामात 
र १०४ सन्ध्या-रहस्य । 
| कता हे ओर अन्य प्राणियो पर अत्या- 
| चार करना उस ज्येष्ठभ्रातृत्व का 
स्वाभाविक फल जानता है । वह अपनी 
वास्तविक स्थिति स ऊंचा उडा! यह 
उक्क अज्ञान का । पक रूप हे, ज़िसे प 
अभिमान कहते हे । एक और महाशय 
प 


अक 


। अपना इतना भी अस्तित्व नहो जानता, 
जितना जड़ प्रकति का । वह रींगता हे 
आर गिड॒गिड़ाता हे । आत्मविश्वास 
उस म॑ नही, काम करने का उत्साह 
उस से दूर हे। यद्द उक्क श्रज्ञान का 
दूसरा रूप है, जिस का लौकिक नाम 
* अय * है । बस संसार म॑ पाप जितना 
होता है, इन्ही दो कुत्सित कारणो स | 
होता है । जिस ने इन दो का नाश 
किय़ा, बद्द पापो से छूटा । रोग का नाश | 


“हो 
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प्घमषर मता । १४५ ! 


मूल क नाश स॑ होता हे । भला ! जिस 
न इन मन्त्रो मे वाणित हश्वरीय माहिमा , 
का चिन्तन एक वार भी कर लिया : 
वह अभिमान क्या खाक करेगा? जहां 
दरिया है वष्ठां बिन्द॒ कया ? लाखो 
करोडो जीव जिस आत्मा के आगे | 
हाथ बांध हें उस पर एंक जीव का! 
दबाव हो? असम्भव हे! रहा भय, उस | 
४ का भी इसी चिन्तन से मूलाच्छदन 
| होगा । क्यॉकि जो परमात्मा हाथी का | 
| रक्षक है बही च्यूंटी का भी रक्षक है । ! 
आअत्याचाशिया तथा बंलवानी क॑ शिर | 
पर उस शासक का दरड 'आ्रोर दबाव 
हे । तनिक श्रागे विंचारो, तौ कमे ओर | 
फल के परामशे से 'आवागेमन का 
सिद्धान्त अ्रवगत होगा ओर व्ही आधार ! 
है पवित्राचरण का । | 
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£ १२४६ स"ध्या-ऱर्हस्य । 


१ नन 
न -------- माना. म वन न“ पभ नपा -» >>“ -> (७ ---००-> 


१ सन्ध्या मे अघमषण इसालिए 'आया ! 
| कि इस पर राज ध्यान दिया जाय आर ! 
पापो का दूर ही दूर रक्‍खा जाय । 

त 


म. आक 


७-य्राचमन दसरी वार । 


“>स्2 ५०५ 
- शण" वी पोट) ्रचा-- 


कळक यण 


शाक जेक-”०-हेक 0० अक डिके “०” डोके “० »- होह 


इस स्थल पर “ शक्षोदेवी: ”/ मन्त्र सले 
फिर तांन वार आचमन करो | कारण १ 
यह हे कि अघमषेण सं पूवे प्राणायाम 
किया हे । प्राणायाम से करठ, हृद्य, उदर 
भ्रोर फेफडा गर्म हो जाते हें, शोर ; 
शुष्कता का अनुभव होता ह । सूख «६ 
कण्ठ को तर करेन तथा व्याकुल हृदय 
को शान्ति देने के लिप आचमन अत्य 
न्त लाभकर है । प्राणायाम 'ओर 'आच- 
मनम अघमपषण का अन्तर इसलिप 
१ रकखा कि उष्ण अर्गा पर तत्काल पानी 1 
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| आचमन दूसरीदार) १४७ 


१ डालना हानिकारक हे। पथिक थका मांदा १ 
१ मार्गस अण,तो उस कट ही पानी पीने को 
! नही देते,न अगो पर ही तत्न्षण जल डालने 
! दते हें । जेसे पथिक पहले कुछ विश्राम १ 
: करता हे वेसे ही ह्म भी करते हें । 

१ यांभीसःधया मे कईे जगहा पर पानी 
! पोने की आवश्यता होती हे जिस स 

| मन्त्राच्वारणमे सुविधा हो। यदिण 

, स्थल नियत हो ता व्यवस्था रहती हे, 

१ इकट्टी सन्ध्या करते हुए वेविध्य नहीं 


॥ 
| 
र 
१ होता, ओर डेढू २ हंट का अलग २ 
प 
पं 


६-- >>> 


७ भै 


प मान्दर होने स फूट नद्दां पडती । जाती- 
क. ७. ७ ४१ 


यता मे देस नियम बहुत लाभकारी हे । 
मन्त्र का श्रथे दहयो चुका है । 


हम पाठकां के सन्मुख क्रपना पक 
वार का अनुभव रखते हें । सम्भव हे उस 
का कुछ अश उपासक वृन्द के इदय मे 
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१८ सन्ध्या-रहस्य । 
आ्राजाए ओर वह आ्राचमन के प्रयोजन 
को भली प्रकार जान सर्के । 
मरी से पश्चिम की 'श्रोर कोडे १॥ 
( डेढ ) मील की दुरी पर फेरूमल की 
बाबली हे । सडक से दक्षिण को एक 
निस्न स्थान मॅ, जहां पहुंचने के (लिए 
कोहईे मील भर नीचे उत्रना पडता है 
और मार्ग म॑ छोटे बडे अनेक वृक्ष तथा 
| पोघे आते हें, यह वबावली स्थित है 
! पथिक को दरष्टि यदि अकस्मात पडे भी 
तो नीचे खडा मनुष्य छोटा दाखिता है 
केसा प्रतीत होता हे कि बहा, पार्थिव 
१ नही, कोई श्रोर सृष्टि होगी । हम स्ानाथे , 
१ उस वावली पर गए, व्यायाम किया, 
नहा, थाप आ्रोर सन्ध्या के लिप पक 
* पत्थर को असन बनाय़ा । पत्थर ठरडा ! 
| आर खच्छु हे । उसक दोनो ओर भरने! 
“नई _2९-ओक राळ सयेक सकी टलाळेक 2लालेके 2- केक केक 0ल येक 060 अेय 0. केक रश 


१|॥१()॥1 |-<॥९1॥२/॥१॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


*ब्ओेके 0 ७ शेक काक ०-ळेके ० डोके ० के ळेक-0७7 ० षे ७-७ औ९70० षे ० ७--अके “०” 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


कड काडत क क कळा का क क पका म्काक्यााायाााणण्काण्णायाका 


| 
ह धू 
र भ्राचमन दसरी वार । १७६ : 


१ का निमेल पानी मधुर आलाप करता ! 

बहा जाता हं । बायु शींतल आर सुहा 
! बनी धूप आति पवित्र आर मनोहर । 
चारा आर हर चील के वृक्षा को गाला 
र पाक्चियां । उनका क्रम ऐसा कि मानो 
सी कमारडर ने अभी फ़ालिन कराया ! 
। मूल से कई फोट ऊपर तक नकज्षे | 
फेर नोकीले तीली क आकार क पत्तो 
से ढके । पत्ती का घेरा भी पाहेले चोड़ा 
फिर शनेः २ संकुचित होता गयाहे, 
यहां तक कि अन्त म॑ पक नोक मात्र रह 
गदे है । इस हरी प्राकार स नांचे पहाड 
ढलान पर सीढियॉो केरूप मे क्षेत्र 
प हुए | सूये का किरणं पानी के कणा 
मे विचलित होती हुई साता रडका के 
वे(चत्र सम्मेलन स तल पर के घास कॉ 
मखमल अर कमखाब को चमक देती 
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१|॥१()॥1॥ |-८॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


/ 1) भट 


त्र प 


4 
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1. र. 1. अडी शशी -५ शोक ... अ 1. -» अग ”“- है ०. अ. “ दप ७. |... क त म्ह शा 4७ &? श्ल- 


न १५० सन्ध्या-रहस्य । । 


1 हें । उस पर कोई वादल का डुकडा 
| ग्रटका हुआ गराति सूदम मलमल आढे 
। बालक की भांति घुटने टेक २ कर पवेत 
) पर चढ़ा आता हे । 


ऑन कस्त िक 


प्रकात-माता के बालक ! तू. बहुत प्रसन्न 
हे । ग्रा पाठक ! बालक सा सरल चित्त ! 
बना आर मेरे साथ सन्ध्या कर । 
!'“शेयोरभिरवन्तु नः” । अव ज्ञात हुय़ा ! 
! इस मे क्‍या रहस्य है । वायु की चपेट 
! आई आर शरीर को शान्ति दे गई । पक्षी 
१ चहचहाया, कान न 'सआानन्र पाया । 
वक्ता पर दरष्टि पडी अर आखि का्जन 
: मिला । जल शान्ति-मय़ है, वायु शान्ति- | 
१ मय हे, पृथिवी शान्ति-मय हे, मे शान्ति- । 
मय हुं । मुख क्‍या, समस्त काया खच 
! मन कर रही है, और तूत्त नहा होती । 
! रोम २ से शान्ति देह के अन्द्र चूती हे 
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“डॉक गाण्ज्रबा- 


१|॥१(॥1 |-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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फेक 0---कीई- हक” --क्रेके-“ट यक 2 केक कैक हलाल 00 रेक 2. ऊँ 2क “न केक “सकट बनती 
र गुरुमन्त्र दूसरा वार । १५१ | 


| आत्मा न द्वार खाल दिण, परम-शान्त ! 
[का प्रवाह हुता । 
आनन्द कहां स चूता हे ? बह शान्ति 
१ का स्थरात, सकल आनन्द का निकास, 
जड़ चतन का 'ग्रात्मा, घट २ म॑ व्यापक, 
आत्मा की दिव्य-चक्षु दारा देखा गया । 
कह वाणे ! उसी का कह ! “शक्षी देवी 
रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये” । अरी 
शान्त मे निमझे ! कुछ कहन को शक्ति- 
शष द्दे? । 


-णगुरुमन्त्र द्सरी वार । 


- 'श्राचमन के पश्चात्‌. फिर गुरुमन्त्र 
क] ध्यान करे । 
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! १५ सन्व्या-रहस्य 


र 
| &-णमनसा परिक्रमा । | 
|. ओश्‍्य आवी. दिगा्नरिपाति- 


ग-क-“2_--*£-- 


झम प्राची दिगाग्निरधिपाति 
रासितो रक्षितादित्या इपवः । तेभ्यो 


आ. 


1 नमोःधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम ! 


इघुभ्या नम एभ्या अस्तु । योरञस्मान्‌ | 


द्वेष्टि यं वये द्विष्मस्तं वो जंभे दध्मः|१। ! 
शअ्रथवे० का० ३० सू २८ म० १॥ 

खन्वयः-प्राची (भाच्याः) दिक (दिशः) १ 
अशनि: अधिपतिः आसितः राक्षिता ( श्र- 
स्ति, तस्य ) श्रादित्याः इषवः ( सान्त ) 
तेभ्य: अधिपतिभ्य: रक्तितूभ्यः नमः ३, 
फभ्यः: इपुन्य नमः २ अस्तु । यः अस्मान 
द्वेष्रिये (च) वयं दिष्मः त॑ वः जंभे 

$ देध्म । 


१|॥१()॥1 |(-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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मनसा पारंक्रमा । १५३ 


नन कड "शाला टा 


पदाथः-- (प्राची, प्राच्याः) पूवे अथवा 
जिस खर मुख हो उस ( दिक्‌-दिशः) 
दिशा का (अझ्िः) प्रकाश-स्वरूप ओरशम 
( अ्रधिपतिः) राजा हे । सो ( असित: ) 
बन्धन-रहित ( रक्षिता ) रक्षक है । उस ९ 
१ के ( आदित्याः ) सूर्ये की किरणं अ्रथवा | 
अठतालीस वषे के ब्रह्मचारी ( इषवः: ) 
| तीर वा शक्ियां हे । ( तेभ्य: ) उन ( शर 
1 घिपतिभ्यः ) अधिपति ( रक्षितृभ्यः ) 
रक्षक के लिफ [ बहुवचनमादराथम ] 
( नमः ३ ) वारर नमस्कार हो । (एभ्यः) 
इन ( इषुभ्यः ) वाणी अथवा शक्कियो के 
लिए ( नमः २ | वार २ नमस्कार(अस्तु) 
हो। (यः) जो ( अस्मान) हम मनुष्यमात्र 
से द्वेष्िि) द्वेष करता हे, ( यम्‌ ) जिससे 
( बये ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हें 
1(तं)उसको(वः) आपके (जंभे) 


हई ही“ ०-० --ओोे ००-०0 द -००-.हेके “०७ हे “० “०2-०७ ७-१. 


१|॥१(॥1 |(-<॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).|॥५ 


"1.१४ सन्ध्या-रहस्य । 
! न्याय रूप जबडे म॑ (दध्मः) धरते हें ॥१॥ १ 
ग्रोरम॒ दक्षिणा दिगिन्द्रोशधिपाति- 
। स्तिरश्विराजी रक्षिता पितर इषवः । 
 तुभ्यो' 'दध्मः ॥२॥ 

अथवे० कां० २० सू० २७.मं०२₹॥ 
अन्वयः-दक्तिणा ( दक्षिणस्याः) दिक्‌ ! 
( दिशः ) इन्द्र: झोरम अधिपातिः तिर_ व 
श्विराजिः (तिरश्रिराजेः)- रक्षिता (अस्ति, | 
तस्य ) पितरः इषवः ( सन्ति ) । तेभ्यः० 
पूबेबत्‌ ॥ 


शब्दा्थ:--( दत्षिणा--दक्तिणस्याः ) 
दक्षिण अथवा दाहिने हाथ की ( दिक 
दिशः ) दिशा का ( इन्द्र ः ) फऐेश्वय्येवान 
( 'ग्रोश्‍म (अधिपातिः) राजा (तिरश्विराजि:- 
जे: ) पृष्ठरहित प्राणियाो के समूह का 
उ ( रक्षिता ) रक्षक है । उस के ( पितरः ) 
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रवी गजिई--“. 
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५-० “४-० --हक-2८ ००-५० ८-६. 22-02 2062». १६-०० /०- कही“ रही» 


मनसा परिक्रमा । १५५ 


| विद्वान्‌ लोग ( इषव: ) बाण वा शक्कियां ! 
हे । आगे पूवेवत्‌ ॥२॥ ! 
शं 
शु 
शू 


भ्रोरम्‌ प्रतीची दिग्वरुणशो$धिपतिः : 
पृदाकू रालितान्नमिषवः । तेभ्यो 


व्मा॥२३॥ न 
ग्रथवे० कां० ३० सू० २७में ३॥ 
अत्वय:--प्रतीची ( प्रतीच्या: ) दिक 
(दिशः) वरुणः अधिपति: पृदाकु: (पृदाको;) : 
रक्षिता । ( तस्य ) अन्नम इषव: । ( शिष्ट 
पूवेवत्‌ ) ॥ 


शब्दा्थे:--( प्रतीची-च्याः: ) पश्चिम 

) अथवा पीठ की श्रोर की ( दिकशः) 

दिशा का ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( अधिपति: ) 
| राजा ( पूदाकु:-कोः ) पृष्ठघारी प्राणी का | 
भः 


क्रि...) 


जग कवडा. आ डड 


१ ( रक्षिता ) रक्षक हे, उस की (इषव;: ) 
शक्ियां ( ग्रन्नम्‌ ) थरश्न हे'। 'आ्राग पूव- | 
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१|॥१()॥1॥ |-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥///७॥/./॥२४/१॥/॥/|१॥/११///.||१ 
१५६ सन्व्या-रहस्य । 
!वत्‌॥३॥ 
!  झोडम्‌ उदीची दिक सोमा5धिपातिः 
| स्वजो रक्षिता शनिरिषवः । तभ्यो 
१ दच्मः ॥!४)॥ 
अन्वय:--उदीची ( उदीच्या: ) दिक 
१ दिशः ) सोमः अधिपंतिः स्वजः 
१ राक्तता । ( तस्य ) अशनि: दइषव 
! ( शिष्ट पूवेवत्‌ ) ॥ 
पदार्थ:--( उर्दाची-च्या: ) बाणणं हाथ 
का अथवा उत्तर (देकशः ) दिशा का | 
१ ( मोमः ) शान्ति-स्वरूप श्रोरेम ( ग्राचि ्‌ 
| 


४ पतिः ) राजा ( स्वज:) ( स्वस्मात जायते 
१ भवति इति स्वजः स्वयेभूरीश्‍वरः, अथवा 
! सुष्ठु प्रकारेण अज: अजन्मा हाते स्वज 
॥ सुष्ठ॒ अजन्मा ) स्वयंभू अथवा भली 

प्रकार अजन्मा ( राक्षिता ) रक्षक हे, उस 
॥ की. अशाने: ) बिजली ( इषवः ) बाण 
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१|॥१()॥1॥ |(-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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| मनसा परिक्रमा । १५७ 
ी स्थानी हें । आगे पूवैवत्‌ ॥१३॥ शि 
ओम्‌ घ्रवा दिग्विष्णुरथिपातिः | 
कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः | 
तेभ्यो'''''दध्मः ॥४॥ ! 
| 'अथवे० कां सू० २७ मॅे० ५॥ उ 
] अन्वयः--ध्रवा ( घवायाः । दिक! 


( ) विष्णु: अधिपातिः रक्षिता ( "यर 
ग स्ति, तस्य ) कल्माषत्रीवः (कल्मापर्त्नांवाः) १ 
1 बीरुधः इषव: | शिष्ट गतम्‌ । 


श्र 


शब्दार्थ :--(घवाया:) नीचे की (दिक- 
दिशः)दिशा का(विष्णुः)सवेब्यापक (श्रधघि- 
पतिः ) राजा झम ( रक्षिता ) रक्षक है । 
उसके ( कल्माषम्रीव:-वाः ) हरी गद्देन 
१ अथोत्‌ शाखा्यो वाले ( वोरुधः) पेड 
| (इषवः) बाणस्थानी हें । आगे पूवेवत्‌ ॥५॥ 


(ची बऱअक्ी- 
बह य्य 


र 


नाडे” “जेव कि 1 रयाआा ताव केके “- अश “८-ढिहा-” ह यने 


१|॥१(॥1 |-<॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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र्श्ट सन्व्या.रहस्य । 


ग्राडेम्‌ ऊध्बा दिग्बूहस्पतिरधिपतिः 
श्चित्रो रक्षिता वर्षेमिषवः । तेभ्यो. 


दध्मः ॥ ६ ॥ 
अथवे० कां २० सूर २७ म॑० ६॥ 

अन्वय :--ऊर्ध्वा ( ऊधव्वायाः ) (दे 
( दिशः) बृहस्पांतेः अधिपातेः शरि 
रक्षिता ('स्रास्ते, तस्य ) वर्षे इषव: 
शिष्ट पूवेवत्‌ । 

शब्दार्थे:--( ऊर्ध्वी-व्वायाः ) ऊपर की 
(दिळ, शः) दिशा का (ब्ृहस्पातेः) 
बडो का अथवा बाणी का स्वामी 
( शवबिचः ) पवित्र ( रक्षिता) रक्षक है । 
उसकी (वर्ष) वर्षा (इषव:) बाणस्थानी हे । 
अगे पूवे के सदश ॥६॥ 


मनसा परिक्रमा का अर्थ मन डारा 
चकर काटना हे । जिस २ दिशा का 
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वणुन उपारस्थमन्त्राम हत्या, उसका! 
चिन्तन करते हुप परमात्मा की सवे 
ब्यापकता का निश्चय करना चाहिये । 

५ पोराणिक भाई सन्ध्या मे एक स्थल 
शू 

! 

शं 


> आ ह 


पर शरार द्वारा चक्क काटते हे । सुख का 
पेहिले पूवे, फिर दक्षिण इत्यादि दिशात्रो 
मे फेर कर पूणे परिक्रमा करते हे । चार 
दिशा्य्यो मे ऐसा हा सक्का है । ऊपर 
१ नीचे के लिए कलाबाज़ी कर लिया करं 
| तो क्रिया की पूणे सिद्धि होगी । भे 
'ग्राय्येसमाज मे कहो २ इस बात पर 
बल.दिया जा रहा हे कि सन्ध्या मै 
१ पूवोभिमुख बेठो | इस म॑ कुछ युक्तियां भी । 
५ दी जाती हें । जैसे उदय होते सूर्य का 
दशेन जिस से अ्रात्मिक जीवन सुवर्णमय 
होजाता है । परन्तुस्वामी जी ने पश्न 
महायकज्ञावाधि मे प्राची दिशा का ग्रथ 
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१ पूवे प्रथवा वह दिशा जा मुख के सामने 
हो, किया हे । पूर्वाभिमुख सन्ध्या से जो 
| लाभ बताए जाते हे, वह दूखरी दिशात्रॉ 
म॑ भी प्राप्त हो सकते हे ।सन्धा मे 
| दिशा का बन्धन नहीं । विशेषतया जब 
घ्या समूह मे हो ता वेठने का यह ! 
| नियम नहीं हो सक्का । 
इसलामी भःईे नमाज़ म॑ पश्चिमाभि- 
मुख खड होते हें । पाकने के पोछे पंक्रि 
खुन्दर प्रतीत होती हे । आरय्यो मे बेठनेके । 
क्रम का नित्न लिखित नियम अच्छा होगा । 
सामूहिक सन्ध्या मे अग्रणी का आसन 
पक 'प्रोर रहना चाहिए, शेष लोगो की! 
फक पंक्रि उसके चारो ओर भवन अथवा 
स्थान की सीमा पर लग जानी चाहिए । 
इस से अधिक जो लोग हो, उनकी 
1 पक्तियां अग्रणी की 'आ्रार मुख किये उसके 
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र 


ग मनसा परिक्रमा । १८१ म 


१ सासन लग जायं, ता एक सखुन्द्र क्रम 1 
र वन जायगा । यह बात नित्च चित्र स 
! आ्रधिक स्पष्ट होगी । 


| क. क्क 00 र त. य त | 
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ळा... आड काडत जी ह. डला 2. आसि ३ 
| | 
] 
| || 
। 
| | 
| | | | 
| 
| | | 
| | 
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स्थान तथा समय के अनुसार क्रम 
बदला जा सक्का है । पेसे ही सामूहिक 
हवन इत्यादि मे भी काई सुन्दर सा क्रम ६ 
रखना चाहिए । 


मंत्रा मे ' अधिपति ' शब्द छः बार प 
दोहराया है । प्रत्येक दिशा का स्वामी 
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1 ओम्‌ हे । उसो को आशि, इन्द्र, वरुण 
साम, विष्णु 'ओर ब्रृहस्पाते कहा हे । 
उसी का आ्रासित (बन्धन राहत, कालमा 

, राहेत ) तथा व्र (पवित्र) कहा हे । 
वही अज हे. जन्म मरण के बन्थन मे 
नही 'आ्राता । यह शब्द एक दसरे का 
व्याख्या करते हं । 


शब्द दोहरा कर वेद ने यह सचाई प्रति- 


€7> 


पादित की हे, कि आधिपत्य अथात्‌ 
राज्य का श्रभिप्राय रक्षा हे, अत्याचार ! 
तथा बल-प्रदर्शन नहीं । परमात्मा ग्रादशी १ 
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| अधिपति ' शब्द के साथ ' रक्षिता 


४ राजा हें । उनके राज्य म॑ अन्याय अथवा 
१ स्वार्थ स काम नहीं लिया जाता । सव 
४ प्राणियो का हित किया जाता है । राज्य 
१ का कर्तेव्य प्रजा के प्रति इससे आर! 
अच्छा क्‍या प्रतिपादित होता ? | 
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! मनस परिक्रमा । १८३ 


मनुष्य का प्राणियाो का राजा कहते 
£ हें । उसका कतेव्य भी यही हे कि सब 
| प्राणियाो का पालन करे ' प्राणी उसके 
! भक्षण के लिए नहा, रक्षण के लिफ हे । 


परमात्मा को शाक्केयां अनन्त हें 
। कतिपय शाक्केया के वणुन स उसकी 
ग्रतीव शक्किमत्ता की ्रार संकेत हे 
सूये की किरणं प्रकाश देकर जगत कौ 
का्योसेद्धि का अरपूवे साधन हे । संसार ; 
। की भट्टी इन्हीं स ग्मे ओर कार्ये परायण 
१ हे! वायु तथा आकाश की शुद्धि इन्ही 
१ स होती है । विद्वान्‌ ओर ब्रह्मचारी 
जिस जाति मे नही उसका जावन ! 
१. 
र 


विकि अअअअअक.सववयाद्रडरद्य यय काळया मळा प्राण 


शविक है । अन्न अनाज को भी कहत 
हे, पृथ्वी आदि पदार्था कोभी | विद्त्‌ १ 
! जगत की ज्योति है । इसका प्रसरण 
॥ अणु २ मे हे । ससार की धत्नी शक्तिय्रा प 
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* म॑ विद्यत्‌ का स्थान बड़ा हे । बेल वबूटे 
1 आर वर्षा, 'आ्रात्मिक तथा शारीरिक 
! शांति के पुंज हें । 
इन पदार्थी के प्रयोगों ओर उपयोगा 
] पर कई पुस्तक लिखे जां तो भी लख 
अपूणे रहेगा । हमारा कततव्य यह ह कि 
हम दाता के दान स पूरण लाभ उठापं। * 
कई टीकाकार यह यल करते हें कि! 
जिस २ दिशा के साथ प्रभु क जिस नाम | 
1 ओर शक्कि का उल्लेख इश्रा हे, उस का 
सम्बन्ध उप दिशा स जोड । कविया की * 
] कल्पना मै यह आनन्दप्रद रहस्य होता 
हे । परमात्मा आदि-कवि हें । उनकी 
५ रचना भी आनन्द स शून्य नही । परन्तु 
* जिन्हॉने वेदे का पाठ किया हे बह | 
॥ जानते हें कि प्रत्यक स्थान मे यह बात 
नर्ही पाई जाती । लोकक कविता मे भी 
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/ एसी रचना तब तक सुहाती हे जब 


( इसका प्रयाग कहीं २ सआ्राण । आति हइ 
आर काम विगड़ा । प 

, परमात्मा के किसी नाम विशेष का; 

सम्बन्ध किसी दिशा विशेष स नर्हीप।न! 

ही उसकी शक्कियो का कार्येक्तत्र दिशायो ; 

१ द्वारा परिमित हे । वर्षा ऊपर स हाती हे ! 
आर बेल वूटे नीखे स उगते हे । (वेद्वाना 
को दाहिने हाथ विठाय़ो, यह सभ्यता ा 
हे । 'य़ादित्य अग्रणी होते हें । 


र 

। 

र 

रू ७ खे क्क 

इस सूक्क के भौतिक अर्थ करने मे यह ! 
र 

श 

र 

र 


“2. या 


डेक ० >-डरक-” 


व्यवस्था काम दे सक्की हे । प 
“ 'झोरेम्‌ भू: पुनातु शिरास ' इत्यादि « 
वाक्यो के आथ मं भी “भूः” को | 
“शिरः” के साथ मिलाने का यत्न (केया ! 
जाता है । सो काबिता का बिगाड्ना है । | 

) छऐेसी खेच तान की यहां 'आ्रावश्यकता ] 
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१९८ सन्ध्या-रहस्य । 


शाक्षयां भी । 
जव मनुष्य के हृदय मे यह भाव 


गाम-“>-%-*---५€-->-३-<०-५६->>2-4-< 


ब 

र र 
ह क. र € २: 

!' सवे-व्यापक क गुण भी सववयापी हे, 

१! 

रं 

१ 


| रखवाली करता हे ता ळुतज्ञता के भार 
१ सजीव दब गया । रहा न गया, 
[ बलिहारी २ कहकर परमात्म-देव क ऊपर 

न्याछावग हागया, इघर नमः २ कहा 
१ आर उधर परिक्रमा द्वारा उस आनन्द 
१ मद्‌ का मतवारा हुझा । 


गाणेही” 


याद आया कि हमरेतावेरीभीहे 7 

५ हम उन से विरोध करते ह, बह हम से । 1 

! यहां यह घत लिया जा रहा है कि रक्षक 
की प्रजा का रक्षण करंगे । ध्यान आ्राया 

कि हम क्या हें, जो किसी द्वेष का ! 
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अघमपण मंत्रा: । १८७ ! 
| बदला लग । परमात्मा का न्याय अटल 
हें । नणय क लिय उसी की शरणली । * 
साथ रख वासनो मे खट २ होगी | 
कभी २ किसी विषय पर वेपच्य हो १ 
जाना साधारण बात हे । जीत प्राणिया ६ 
मे वेमनस्य नेसर्गिक है । वात यह हे कि! 
१ मत की विभिन्नता मे भ्रातूभाव न छुटे 1! 
! मां-जाए भाई भी पक दूसरे का मारत ह 
॥ परन्तु माता कोगोदीम फिर एक हो ज्ञा ः 


ग 
हे । एस ही व्यवहार का प्रण इन मरन्ञोमे 
किया गया हे । 

| 


आणावी.“ 


महाभारत के युद्ध की विधि यही & 
थी । राजपूता के समर का नियम यही 
था । दिन को लडे, रात को भोजन 
इकट्टा किया । सन्ध्या समय विरोध 

कैसा ? भीष्म से उपदेश लेने पारडव ही ! 
तो गये थ। 
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1] 


| 
| 
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| प्या सन्व्या-रहस्य ! 


&. उपस्थान । 


उपस्थान' का अथे हे निकट बेठना | 


ं 
! ग 
ं 
| मणि ही तिडीक प 
यही अथे ' उपासना ' शब्द का हे । | 
इन शब्दो से विशेषतया परमात्मा के 
निकट होना ग्रहण किया जाता हे ।; 
ध्या का दूसरा नाम सन्ध्योपासन 
भी हे,जिस से स्पष्टतया सिद्ध है कि सन्ध्या 
का मुख्य भाग तथा उद्देश्य उपासना है 
श्रीस्वामी जी 'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 
मै उपासना की व्याख्या यो करते हें -- 
१  *' जैसे ईश्वर के गुण, कर्मे, स्वभाव 
पवित्र हे, वैसे अपने करना, इंश्वर को 
सवे-व्यापक, अपने खाप को व्याप्य 
जान के, इश्वर के समीप हम, 'झोर 
हमार समीप इश्वर हे, ऐसा निश्चय 
, योगाभ्यास से साक्षात्कार करना ' उपा. 
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उ उपस्थान मन्त्र । १६६ , 
सना ' कहाती है । इसका फल ज्ञान की 
१ उन्नति आदि हे , 


१ इन्हीं शब्दो स आगि 'आने वाले मन्त्रो ! 
का महत्व समक लना चाहिये । संध्या 
1 का सार अब आपएणगा : सम्यरूतया १ 

घ्यान ' ग्राग लगेगा । पिछुल मन्त्र सब ! 
इसी भाग के लिये तय्यारियां माच थे ॥ 
अब तक यम नियम का प्रतिपादन हुता! 
श्रव समाधि आई हे । श्रानन्द तब. हे 
कि इस स्थल पर पहुंचते ही वस्तुत 
समाथि की अवस्था हो । 


| 
| १०. उपस्थान मन्त्र (१) 
; 


आरो उडर्‍यं तमसस्परि 
| स्वः पश्यन्त उत्तरम । 
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ग॑ १५७० सनध्या-रहस्य । 
:' देवं देवत्रा सयेमगन्म- 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ।॥। 


2.2 9 “0.4 
यजु० आ० | मन्त्र २9 
ग्रन्वयः:--वयें तमसः पार ( पूथक ) 
स्वः देवत्रा ( देवच) देव उत्तूर खर 
ज्योतिः पश्यन्तः उत्‌ अ्रगन्म/ लिऐ म्य 
(वय) हम ( तमसस्पारे ) अन्धथकार 
! अथात्‌ अशान्ति और पतन से दूर (स्वः) 
प्रकाश तथा सुख-स्वरूप (देवत्रा) प्रका- | 
शमानां म॑ ( देवे) 'आति प्रकाशमान 
( उत्तर ) प्रलय क॑ पश्चात रहने वाले 
( सूय्ये ) सव-व्यापक ( उत्तम ) महान्‌ 
(ज्योतिः) प्रकाश को (पश्यन्तः) देखते 
हुण ( उत्‌ अगन्म ) भली भांति प्राप्त 
हो । 
अब उपासक उस सीढी पर 'श्राया 
जिस के लिये जन्मकाल से परिश्रम था । ) 
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अ आ क्विक र्म मकखावव 


उपस्थान मन्त्र । १७१ 


3 


| कैसी मंगलमयी, केसी सोभाग्य-भरी 1 
! इच्छा ! कि अपने प्रियतम परमपिता को । 
फक दृष्टि स देखू अरोर उसकी गोद में १ 
| समा जाऊं । हे ? देखू ? देखना दूरस्थ १ 
| पदार्थो का होता हे । यदि अजन कोई 
( देखना हो तो उतते आंख मैमत लगायो । 1 
1 अपनी पुतली जो आख के अन्दर हे, । 
आज तक किली. ने नही देखी । वढ अ 
परम-प्याख, पुतली क्या ? उलको सुच्म १ 
दष्टिके भी अन्दर समार्‍या हुग्रा हे।! 
फिर उसे देखें केले ? दां मोतिक पदाथॉ 
1 क देखने को भौतिक आंख आर उसे 
) दूरी की भी श्रावश्यकता हे । परमात्मा 
 'अखरड है, वह. बाह्य आंखो स देखा 
१ नही जाता, उसका दिव्य चक्षु अथोत्‌ 
आत्मा के अनुभव दारा साक्षात्कार ; 
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१७२  सल्ध्या-रददस्य । 
होता है । इसी प्रयोजन से इस मन्त्र मे! 
धपश्यन्त:' श्राया हे) श्रगन्म' उस स 
दूसरी क्रिया नर्ही, किन्तु उस निरन्तर 
| विद्यमान, दूर तथा निकट एक रस रहने 
( वाले का देखना शर मिलना, छाती स १ 
! लगाना श्रौर गल स लपटना-लो फिर ! 


व्यवहार की वाते होने लर्गी-एक दे । उ 


बद्द छुबीला बह सजीला, वह महान 
! मनोहरं, वह परम प्रभाकर हे केसा ? 
: मन्त्र मे उसे ' तमसस्परि ' कहा है 
( श्रथात्‌ अन्धकार-राहित, अज्ञान स दूर ! 
अक्षानिया को प्राप्त न होने वाला । 'स्व 
: देवत्रा देवं ' ' उत्तम ज्योतिः अथात! 
: पूणे प्रकाश । तो क्या वह.रात्रे के समय १ 
लुप्त होता हे ओर मध्यान्ह में प्रदीप्त हो 
, चमकता है? दीपक की बत्ती के ऊपर 


आणीक ० 


अ... यय यवरस्ाणळ न्याका 
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उपस्थान मन्त्र । १७३ 


$ ता विद्यमान हे परन्तु मूल मे नहा 
| भोले भाई ! भोतिक संसार में निमजित 
रहने वाले प्राणी ! * उत्तम ज्याति 
1 न खूय्ये का प्रकाश हे, न विद्युत्‌ का 
! भ्राभास । न प्रभात की रंगीली छुटा 
है, न सा्यंकाल की लाल उषा । वह 
५ वेलाओ स ऊपर हे ओर वेलाये उस से 
* प्रकाशित हे । बह मरडला का स्वामीहे 
! आर मरडल उससेव्याध्हे । उस का 
: प्रकाश धूप तथा परछाडे, शशि तथा 
१ निशिदोना म॑ एकरस एकरूप से दीति- 
1 मान्‌ ! उपासकां के हृदया द्वारा अनुभूत! 
| नास्तिक और मूखी स लुप्त! इस प्रकाश 
का दूखरा नाम आनन्द है, जो परमात्मा 
का स्वरूप हे | उस के मिलने कौ इच्छा 
शोर फिर साधन-युक्क इच्छा ! सफलता । 


१|७)॥॥ (.₹<-ार॥॥॥ ॥/९७॥७ ॥॥॥5510 
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दिव्य कळ चा ळा "कड ळा माढाडा मात शड» “जोक क्क “योक 
११9४ सन्धव्या-रहस्य । ई 


र 
१ इसके पांव चूमेगी । कृतकायेता 'अगुवाई ! 
करेगी । 


न पी ब्लाक 


क िवावाणाबाबऑऑऑऑबहुगाखूा॒हेबा्सि्ब॒बअथ् 


११, उपस्थान मन्त्र (२) 


- "स्स्स 


| उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 


केतवः इशे विश्वाय सूयेम्‌ ॥ २॥ 
अ० मरडल १ । सूळ ५० मं० १ ॥ 
आअन्वय:--उदुत्यं जातवेदस देव सूर्य 
विश्वाय ( विश्वषां ) दशे ( द्रष्टुं ) केतवः 
उद्घहन्ति । 
पदाथ:--( त्य) उस ( जातवेदस ) 9 
१ सकल ब्रह्मांड क सुध रखने वाले , 
' यद्वा काये कारण की विक्षत्ति कराने | 
१ वाले ( देवं ) प्रकाश स्वरूप (सूर्य) 
सवेज्यापक ( 'आ्रोश्‍म ) को ( विश्वाय ) 


| 
| 
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सब के ( दशे ) देखने के लिये (केतवः ) 
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उपस्थान मन्त्र । १०७५ | 

भरिड्यां ( उत्‌, वहन्ति ) हिलती ह । १ 
मुमुक्ष इच्छा-रूपी यान पर चढ चुका | , 

उसे मार्ग की आवश्यकता है । नेता की 

! खोज मे मतवारा फिरता हे । मोक्षघाम 

| पहुंचना हे, कहां जार ? दशनासखृत के! 

श्‌ 

र 


पिपासो ! तू चिन्ता न कर | तू साधना । 

का टिकट लेकर यान मे आया हे । तुझे ! 

पहुंचाने का उत्तरदातृत्व थोरो का हे । ! 

गाड़ी नियत स्थान कोजा रही है! 
१ वद्द देख ! सीटी बजी । घण्टी हई! र 
भरडी हिली ! गाडी मार्गे मे हे । कोन 
सा मागे ! वेद का । एक २ चा को 
पढ । परमात्मा कौ द्योतिका है । 


४ कोई उत्सव हे ? घर, वार, गली, 

| बाज्ञार, नचि, ऊपर, अन्दर, बाहर 
भरिड्यां ही करिडयां हें । इनके संकेत 
को समक और इन के पीछे जा । तारो ] 

प की दीपमाला [किसके स्वागत के लिये हे? , 


५१|॥॥७॥ [.₹॥(-२९॥॥॥ /₹॥॥९ ॥॥॥5510 
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केवल 'ग्राज नही, राज़ । प्रभात की छटा ! 

| किस वैक्षानिक का श्राविष्कार हे? चन्द्र- | 
कला शोर सूये-प्रभा किस शिल्पी का 
शिल्प है ? समुद्र गला फाडू २ कर 
चिल्लाता हे । बादल गरज २ कर घोषणा 

। करते हें । किस की? जहां पक्षी पर न 

: मारे? पशु पग न हिलाणं।न कोओ की | 

कापं २, न पत्तो को सां २ | वहांभी तो 
नि:शब्द प्रकति मोन-भाषा मे स्व-स्वामी 

का स्मरणं कराती है। तू न देखे ओर 
न सुने तो अपराध 'किसका ? देखने 
वाली आंख खोल । मोन-भाषा मॅ नाद 
होता हे-- रंगी के रंग । 

| 


१२. उपस्थान मंत्र (३) । 
न्या >>. य. 
आ चित्रं देवानामुदगादनीक चक्चु- 
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१|॥१(॥1 |(-<॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


ह... 


॥/७॥/॥//./१२४/१॥/॥/॥ |] /११/ //१ .||१ 
उपस्थान मन्त्र । १७७ १ 
१ मिंत्रस्य वरुणस्याम्रेः । आरप्रा द्यावापृ- | 

थिवी अन्तरिक्ष * स्रस्ये ग्रात्मा जगत- | 
: स्तस्थुषश्‍्च स्वाहा ॥ ३॥ 
!' शझन्वय:--चित्रे देवानां ( देवान ) उत्‌ 
अगात्‌ ( स ) अ्रनीके ( अस्ति )। मित्रस्य 
* वरुणस्य असेः चक्षु: ( अस्ति ) । द्यावा 
५ पूथिवी ( द्यावापूथिव्या ) अंतरिक्ष 'य़ा 
! आपाः । जगतः तस्थुषः च सूर्य्येः आत्मा 
अस्ति ) । स्वाहा । 
५ पदार्थः:-(चित्र) विचित्र (देवानां) प्रकाश- 
। मानो और दिव्य स्वभाव युक्का म॑ ( उत्‌ 
! अगात्‌) भली प्रकार प्रकट ( 'अनीकं ) 
बल-स्वरूप (मित्रस्य ) हितकारियो वा 
सूर्थे का ( वरुणस्य) श्रेष्ठ पुर्षां बा जल 
५ का ( अज्ञेः) झ्ञानेया वा अशनि का(चत्षः) : 
१ मार्ग-दर्शेक वा द्रष्टा (द्यावा पूथिवी) प्रकाश 


१|॥१()॥1॥ |-<॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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श्‌ 
। युक्त लोका 'आओर प्रकाश शून्य विस्तृत | 
लोकां ( अ्रन्तरिक्ष ) आकाश मे (आपा) उ 
व्यापक ( जगतः) चर अथोत चलने 
| आल (च) और! तस्थुषः ) न चलने 
वाले जड पदार्था का ( आत्मा ) आत्मा १ 
| ओर ( स्य ) व्यापक हे । ( स्वाहा ) 
यह वाणी आति. सुन्दर हं अ्रथवा यह 
कामना पूर्ण हुई । शं 
मुमक्ष मोच्तःयाम म ह । अभी देखा उ 
था, उसे इच्छा थी ! परन्तु साधन-युक्त 
इच्छा शक्कि-शालिनी 'होती हवे । वही 
इच्छा सफलता म॑ परिणत हुई । | 
वेद-मागे निकल स्राया । संसार के 
! टक २ अणु न केडी का काम दिया । 
) 'ओर पथिक वद्दां पहुंचा, जहां जाना £ 
1 अभीष्ट था। उस जगह का श्रनुभव भी 
१सुनला। 
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उपस्थान मन्त्र । १७६ १ 


कहां बह प्रकति-मय असत जगत: ! ! 
कहां आत्मिक प्रभा के कोतुकमय 
चमत्कार ! वहां कलह, यहां शांति । वद 
तमः यहां सत्‌ । वहां वेर, यहां प्रेम । 1 
मुमुक्ष चकित है । विवश मुख से निक 
लता है, “चित्र” ! ओर कोई वाक्य ही 
नहीं, जिसमे, जो देखा हे, दिखाये भे 
, आज सकल संसार दिव्य हे क्यॉकि 
'दिव्य इष्टिस देखागंया । वस्तु रमे !. 
परम-देव की कलक ! श्णु २ म॑ विभु 
ईश की चमक ! वसन्त कातु मे. हरे वृक्त 
भी पीले दीखते हें । हेरे चंश्मे बै आकाश 
अ भी हरा, पृथिवी भी हरी, धूप भी हरी 
आर छाया भी हरी. । कल यही जल था, 
उसकी उमड .से कापे जाते थ । यही 
आसम्रि थी, उसकी लपढड स कलेजा थरोता 
था | यही सूये था 'ज्ेसकी किरणे आझय 


रफी -०. ठॅव-०० के -००-हेक ०० डेक” ठेशे-”०- दे ०७ फेक“ शे “०० “हॅक “० हेते ”० हरेश “02” ० क 
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बाण थां । श्राज दइष्टि क परिवतेन सं जल 
सौम्य हे, अशि पावक आर सूर्य ज्योति: 
का पुंज । ब्रह्मारड ब्रह्ममय हे । व्यापक 
आकाश उसस व्यापत हे । दढ पूथिवी 
उसी से सुडढू हे । वही तारो की द्याति, 
वही चन्द्र सूर्य की ज्योति । चलतों मे 
उसकी गत, स्थितां मे उसकी स्थिति । 
वही “ नेत्र ' होकर सअन्ञि का मागे-दर्शक 

| बही “रस” होकर वरुण (जल) का 
रस-वधैक । आर वद्दी “ तेज ' हो कर 
सूये का सविता, वदी सवे-वित्‌, उप- 
देशको का उपदेष्टा । अश्निको कोन १ 
कहता है “ऊपर जा” ? ओर जल को 
कौन सिखाता है “ निन्न स्थल पर बह?” | 
वैक्षानिक कहेगा, प्रकाति के नियम हें ॥ 

| साधु ! बही तो नियमो का नियामक है । | 
प 


क. जी कही 2 गतीही. ०ननेही-“ट्ही-“ ईट ट-ी-“-22६-2ई->र- 


१ वास्तविक तत्व से भटकी झुडे 
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उपस्थान मन्त्र । १८१ 
आंख ! उस अदश्य दृश्य को दख ! 
सांसारिक खरां पर माहित श्रोत्र ! उस 
न अश्वत की श्रति को सुन ! अरी अण्ड 
बरड बक कर वृथा चलन वाली जिद्वा ! 
| घग्राम-नाश न कर, उस परम--पवित्र 


वाक्‍य “ भ्रोडेम ” का उश्वारण कर ओर 
पवित्र हा! कह ! कह ! फिर कह! 


फलो मैं तेरी शोभा, 

कांटों में तेरा दशेन । 
बगिया में तुक को ठं, 

या बन म॑ खोज ! भगवन्‌! 


मड. भाळ खड गाता भड ० का अडला. माड सडत. "वडा क त. प त 1... 


१३-उपस्थान मन्त्र (४) 


ण". ७." ९००---- 


आओ३म्‌ तचक्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छुक्र- ! 
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ह सन्व्या-रहस्य । 


! 
| चरत्‌ । पश्येम : शरदः शत जीवेम 
| शरदः शत ९ श्रुणुयाम शरदः शतं 
ग्रजवाम शरदः शतमदीनाः स्थयाम शरदः 
शतं भूयश्व शरदः शतात्‌ ।। 
घा अप्र०५। अ०५। व० ११ । 
अन्वय:--तल्‌ चत्तुः देवहित शुक £ 
पुरस्तात उत्‌ चरत्‌। शत शरदः पश्येम ! 
शत शरदः जीवेम, शतं शरदः श्टणुयाम, 
शत शरदः प्रत्रवाम, शत शरदः दीना: ! 
स्याम, शतात्‌ शरदः च भूयः (अपि पव 
१ स्यात्‌ ) । 
| पदार्थः- तत्‌) बह ( चक्षु: ) सवे-रक ४ 
! (देवहितं) देवो का हितकारी ( पुरंस्तात) 
सृष्टि स पूव का अजन्मा निविकार (शुक्र) 
पूण-बल ( उत्‌ चरत्‌) विचरता था । | 
उस. को ( पश्येम ) देखे ( शरदः शतं ) 


ही, ७ शा. व्ि्््स्किग्ववह्डा 


१|॥१()॥1॥ |-5॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 
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श उपस्थान मन्त्र | 7 शद्दे 


| सो वषे अथात्‌ बहुत काल तक .( शरद 
। शते ) बहुत काल तक ( जीवेम ) जीवे । 
४ (शरदः शतं) बहुत काल तक (श्टणुयाम) १ 

सुने ( शरदः शतं) बहुत काल तक १ 
! ( प्रत्रवाम ) बाले ( शरदः शते ) बहुत 
| काल तक ( 'अदीनाः स्याम ) हम सतन्त्र 
: हाँ, भ्रथोत्‌ किसी के दीन (मुहताज) 

न हो (च) खर ( शरदः शतात ) सो 
१ वपेस (भूयः) अधिक भीणेसा ही हा! 


राजैई---»-६-० ६-०. ही“ 


परमात्मा का “चक्षु तथा “ दवहितं 
इत्यादि होता पाठे दिखाया जा चुका हे । 
उपस्थान मन्व् (१) मे “उत्तरं” आया | 
था, यहां “पुरस्तात्‌'' राया हे! इस का 
अ्रथ हे “जा स्टि स पूव दहा आओर उस 

१ के पश्चात रह” । यो तो जीव भी अनादि 

| शोर अनन्त हे, एव प्रकृति भी। परन्तु भेद 
यह है कि जहां यह दो भिन्नरअवस्थार्ञो में | 
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चते हे, परमात्मा पक-रूप रहता है । 
जीव कभी बन्धन मे कभी सुक्त; ब्रह्म मुक्त अ 
| स्वभाव होने से सदेव मुक्क । प्रकति कभी ! 


१ कारण कभी काय्ये । परमात्मा सदेव ! 
कारण ( निमित्त ) । 


| णेस शुद्ध वुद्ध सर्व-दक देवहित के 


त. ७. ब. 


कऱे 


दशन से कृतार्थ हो जीव की 'आ्रमिलाषा 
है कि यह सुख, यह पियतम के मेल | 

! का श्रानन्द क्षणिक न हो । बहुत काल 
तक रहे। उस पूरेप्रभ की द्यति आ्रांखो क॑ | 
लिये सदैव दीपक हो सारे इन्द्रिय खस्थ १ 
बने रहे । जो देखा जाए, वह जीवन मै ग्राये । 
भं 
प 


जो सुना जाप, वह उपदेश बने । आखो 
म॑ दाष्टि रहे, काना मे श्रुति रहे । सुख 
मे वाक, नासिका मेप्राणहो। सौ के, 
हो चाहे ओर भीअधिक के बुद्धि म॑ 
वृद्ध हो, शक्तिमे युवा आ्रोर सरलता मेँ 
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गुरुमन्च तीसरी बार । १८५ | 


सया नन पाट 


शिशु ( बालक )। 

बेदम दीघ जीवन की कडे बार प्रार्थना 4 
की है ! जीवन कम्मेमय हो ओर उस से १ 
॥ लाभ उठाया जाण, ता इस स उत्तम 
! कल्याण की वस्तु शोर है ही नर्ही । 


१ 
| ९९-गुरुमन्त्र तीसरी वार । 
आारम्भ मे गुरुमन्ञ स शिखा- भ्‌ 
बन्धन किया था । जेसे मार्जेन मन्मा ! 
मे शिर स आ्रारम्भ करके शिर ही पर 
समाति करते हें, इसी प्रकार यहां भी! 
जहां से आरम्भम किया था, बही फिर 
पहुंच जाते हें । अभिप्राय यह कि 
सारा चक्र समा हो चुका हे । पहिली 
बार गायत्री कारा उपस्थान का झआादरशी 
सामने रक्‍खा जाता है ओर अन्य 
मन्ञ्रो से उस की प्रा्तीि के साधन 


०-१६---००५--१६-०८०- 0८०" हरे कन्मह कह ०० हित ०७० हि “००० हि “००० नि...“ ते» 


१|॥१(॥1॥ |-<॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


गग“ ७ “० रेषे-० के ०-ऊेक क्क. ०-० लई“ 


॥/॥/॥/./२४/॥/॥/॥१|॥१1॥/११///).||५ 


शी हीशिधीकीणणीकेणले0की0के0सि0ळी णी केप च-य-- ! 
शद. __ सन्ध्या-रहस्य । १ 
प्रयुक्त किये जाते हें । जब यम नियम! 

१ तो क्‍या, उपस्थान भी हो चुका तब | 
वस्तुतः अनुभव होता हे कि हम “सवि- 
तुदेवस्य भर्ग” धारण कर रहे हें । 
तीनो लोकां में स गुजर चुके, तीनों । 
वेदा क मन्वो का उच्चारण किया, तानो 
प्रकार का प्राणायाम किया । कसर 
कोनसी रही ! “ भूभुवः स्वः ” बस 
साथे हे । ' भगेः ' अपने श्रन्दर लेने का 
फल कया ? यही कि आत्मा मे नई तथा 
उत्तम शक्कि का समावेश हुता । चुम्बक 
से लगा हुच्या लोहा कुछ समय चुम्बक 
का गुण धारण करता हे । इसी प्रकार 
परमात्मा के सामीप्य से श्रात्मा भी बह 
गुण लेता हे, ज्ञो “ श्राप: देवी ” मे है । 
आगामी काल के लिप उसे सन्मागे मॅ 
प्रेरणा होती हे । 
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नमस्कार मन्त्र । १9 भे 

१६---नमस्कार मन्त्र । 
ण "००00000660ल्टननलट- 


यम्‌ नमः शम्भवाय च। मयो- 
' भवाय च । नमः शकराय च मयस्क- 
राय च । नमः शिवाय च । शिवत- 


राय च॥ 
!॑ 
! 


त: म. आ लड... डी बकरा या 
०-!--००-हथ ८ --अेष- »-डेश-०->ज्रेक-* ठ्य» 


यजु० अर० १२९ । मे ४१॥ 
( शस्भवाय ) कल्याण-स्वरूप (च 
( मयोभवाय ) खुख-स्वरूप ( शड्ड्राय ) 
कल्याणकारी (च ) आर (मयस्कराय) 
सुखकारी ( शिवाय ) 'अ्रानन्ददाता (च) 
शोर ( शिवतराय ) अति 'श्रानन्द्दाता 
आश्म के लिए ( नमः ३) अनेक वार 
प्रयाम हो । 
| समाधि से उठने से पूर्व परमात्मा को 
नमस्कार करते हें, यह शिष्टाचार भी है, 
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भक्कि भी । परमात्मा शम्भु हे, शकर हे 
शिव हं, अ्रथांत प्रथम तो वह स्वयं | 


शान्ति का भण्डार है, फिर जो उस की 
शरण लेते हे, उन्हे त्रिविध तार्पो से शान्त 
करता हे । वही वास्तविक सुख का दाता 
है । केसी उत्तम शिक्षा मिली ! यदि 
शडूर बनना चाहो तो पहिले शम्भु बनो । 
जो स्वयं चिडचिडे हे, वे दुसरो का 
क्रोध नदी हर सकते, जो स्वयं भयभीत 
हे, वे ओरो के लिप अभय प्रदान क्या 
करेंगे ? पहिले आ्राप शान्त बनो फिर १ 
श्रौरो को शान्ति दो । परमात्मा बत-पाते 
हे, उसके संसगे का फल यही हे कि 
, इम जर्तो खे स्खलित न हो! ! 
शान्तविमय पित: ! नमस्ते !! हमारी 
बार २९ नमस्ते !!! 
डों शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इमे त्रिविध शान्ति प्रदान करो। ! 


नो» डेश>>-म्रॉ हर... सपष शं 


१|॥१()॥1॥ |(-5॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///).||५ 


र टाडक-०-हीड-०-जीक- 2 “-कक-- “रेक. -०-2- ६-0 -“--०---“०$-०-०६- >जेक-- 


| ! 
। भक्तिमार्ग की सुन्दर पुस्तके ट 


भक्ति-दपेण-(गुटका सुनदरी जिल्द) ! 
' यह गुटका हर समय प्रत्येक नर नारी 
बच्चे बुढे कोजेब मे रहनी चाहिये। इसमें 
१ मनुष्य-जीवन की सफलता के सब साधन १ 
£ द्यि गये हे, पुस्तक को देखत ही मन १ 
प्रसन्न हो जायगा । मूल्य ॥-) 
र्‍या प 
&-सन्ध्या-योग।  ! 
( लेखक खामी सत्यानन्द जी) । 
सन्ध्या पर इस से अच्छी व्याख्या ! 
५ आज तक किसी भाषा म॑ नहीं छर्पी । 
१ इस छोटे से सजिल्द गुटके मे सन्ध्या 
। की व्याख्या ओर आर प्राणायाम की 
बिघिभीदेदीगईहे । मूल्य ,-) | 
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प्राकार उपासना । 


! 

शं 

1 

| ( लेखक--स्वामी सत्यानन्द जी ) 

| परम पिता परमात्मा का सर्वोत्तम 
नाम आम हे । इस मे इश्वर के सम्पूरे 

स्वरूप का वरोन वरन हे । झसशेम मे 


पेड की भांति सब विशेषण इसी मै 
समाण हुण्हं । श्री स्वामी जी ने इस 
पुस्तक मे 'ओ३म्‌ की बड़ी सुन्दर व्याख्या 
की है । भाषा मघुर तथा वणन शैली 
उत्तम है । मूल्य 


मुक्रि सोपान । 


लखक-शहीदे धमे खामी श्रद्धानन्दजी | 
इस म॑ खाध्याय तथा इं्वराधन की | 
बहुत की बहुत सी सामशम्री इकट्टी की 


र 
* 
| 
ईश्वर के सब युण श्राजाते हे । बीज मे | 
| 
रश 
| 
शं 
शं 


“न.श ०६-५०. -६-०.---. »-ऐेही...“ > -० ही “७ मही-“ »--ैईी “७-० ७-० कवी 


१|॥१()॥1॥ |(-८॥९1॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७55॥९) 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///).|॥५ 


श नत्ीक-० >. -६--००---००----०--१६--०>-१४--०-५-->-भ--“>-36 > -६--”2-१-7 ७-- करती > 


१९२१ 


प गई है । खामीजी क वर्षा के अनुभव की | 
बाते हें और पढृते समय णेसा प्रतीत 
होता है मानो पुस्तक का प्रत्यक शब्द 
हमारे अपने हृदय स निकल रहां है । 
ग 
| 


ह, बड क्कयब 


फक प्रति तो अ्रवश्य खरीदे । मूल्य ॥>) 


सरल योगाभ्यास । 


लखक-स्वामी आकारानन्द सरस्वती । 
| इस पुस्तक मे स्वामी जी ने अपने 

वर्षी के अनुभव के पश्‍चात याग साधन 

की ऐेसी सरल विघियां जो प्रत्येक स्त्री 

पुरुष ग्रहस्थी कर सकता है लिखी हें 

योग साधन से शारीरिक उभ्भाति पर 
| कितना प्रभाव पडुता हे यह भी बताया 
प गया है (८) 


गीता कुटका--(पाकेट साइज सुन- ं 


! बकर... .अ्ा.ा..अ.. अ... म 
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उ 

| हरी जिल्द) गीता के श्‍लाक बहुत बढिया | 

५ व्याख्या सहित । मूल्य ॥) सस्ता 
सस्करण £) 


वैदिक दशन 


लखक--पं० चमूपति जी एम० ए० 
£ इस पुस्तक मे १-थात्मा परमात्मा 
२-खष्टि की उत्पत्ति, ३-ज्लान का | 
प्रारम्म ४-मुक्ति तथा उसके साधन | 
आर ५ सुख दुःख की समस्या-इन 
| पांच अरध्यायो मे दिखाया गया है कि 
५ हमारे दार्शनिक मन्मव्या का आधार | 
१ वेद है । बड़ी उत्तम पुस्तक द्दै । मू० >) 
. इनके अतिरिक्त वैदिक धमे सम्बन्यी 
सब पुस्तके हम स मिल सकती हें । 
राजपाल--मैनेजर आय्य पुस्तकालय 


अनारकली लाहोर । | 


श्‌ त... ााडबडाय 
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